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आविका विशुद्धमती माताजी का आशीवचन 
अन्तध्वनि 


जिस प्रकार द्रव्य प्राण और माव प्राण वे सामजस्य का नाम जीवन है, 
उसी प्रकार द्रव्य और भाव दोनों वी सम्यक अभिव्यजना का नाम वजा है। सत्‌ 
बा सस्पश लेकर चवनवाली कल्पता ही यथाथ कला होती है। कोरी कल्पता 
कला नही बद्दी जा सकती । 

देहयध्टि जीण ह्वाव हुए भी जद्त वृद्ध पुरुष वी चेतना यथाय और अपने आप 
मे परिपूर्ण होती है उसी प्रकार जत वाड मय की पौराणिक क्याएं पुरातन होकर 
भी जीवन्त और परिपूण हैं। मागीश्वर गोमटेश बाहुबली वी गौरव-गाथा ऐसी 
ही एक अति प्राचीत कथा है जिसकी जीवस्तता आज भो निर्विवाट है। 

जिस प्रवार एक चतुर शिल्पकार प्रूद भवो के सस्कार एवं परम्परा से प्राप्त 
अनुभवा के आधार पर अपनी दूट इच्छाशक्ति अडिग शोवल्प एकान्त चिन्तन, 
सदाचार भिताहार निर्वोम वत्ति अहकार निवृत्ति और मन-यचत तथा इव्िया 
के यथाराध्य सबमस वी साधता के बल पर दुर्भध शितायण्डा मं भो, अपन साध्य 
को साकार कर लता है उसी प्रकार साहित्यकार भी पूव पुष्य क गोग से दृढ़ 
इच्छाशबिद और आान्तरिव श्रद्धा भवित वे बल पर पौराणित' कथाओं ने शब्ट 
पात्र मे भावाभिव्यजना भरकर उहें जीवत सदृश्व सुप्राह्म और सुभुत बता 
दठा है। 

थी नीरज जन साहित्याकाश क एक एस ही आभावान नक्षत्र हैं। उतवी 
सशक्त लखनी से सुतलित भाषा सुर वाक्‍्य वियास मघुर संबोधन एवं 
अनुपम काव्य सौध्टव वे माध्यम से दीपकाल पूव ज्योतिर्मान भगवान्‌ बाहुतली 
वी पुष्यक्था की शीतज्न घारा स हृदय पटल को बसा ही अभिप्तिचित कर दिया 
है जता पोदनपुर के वन प्रान्त मे पटखण्डचत्रवर्ती भरत दारा स्थापित खता 
गुल्मों से आवेध्दित और विप्रधर समूहों स मण्डित योगवक्रवर्ती बाहुबली की 
अनुइृति को श्रवणवेलगोल के दिष्य शिखर पर सहृद्त वर्ष पूव सिद्धान्तवक्रवर्ती 


नेमिच/टाचाय वे आशीर्वाद स भवितचत्रवर्ती चामुण्डराय की प्ररणा से शिल 
चक्रवर्ती झूपकदारन मूर्तिमान करक, काललटेवी आति भक्तों के समूह को प्रथम 
दशन के अमृत जल से अभिर्सिचित कर दिया था। 

शस्य श्यामला घरा को आप्लावित व रनेवाली जल-वाहिनी जैसे गिरि-खण्डी 
से निबलती हैं वस ही कर्नाटक के थ्रवणवेलगौल में स्थित अपने स्मृति कोप मैं 
सुद्दर अतीत के वर्तमान सहख्ताब्दी महोत्सव पनन्त के समस्त घटनाचक्र का सुरक्षित 
रपनंवाव चंद्रगिरि वे मुख स, श्रद्धालु पथिक वे प्रति वात्सल्य रस में 
ओतप्रोत सम्बोधन करात हुए गोमदेश भगवान वी उद्भव गाया और अतिम 
श्रूतकेवली भद्बाहुस्वामी तथा अतिम मुकुटबद्ध नरेद्र चडगुप्त (प्रभावद्र मुर्ि 
राज) की पावन गौरव गाथा रूपी त्रिवेणी का तपथूत घवल वीविमार 
नेमिचद्धाचाय सम्यकत्वरत्नावर चामुण्डराय परिवार एवं महाप्तती अत्तिमब्व 
आदि की पुष्य गाया रूपी उप धाराओं को सम्मिलित करफे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
पर सुचारू रीत्या अवीव राचक ढग से लेखक ने प्रवाहित कराई है। आध्यात 
वी यह पुष्य वाहिनी, धवल यश प्राप्त भगवान्‌ बाहुबली वी अद्वितीय मनोहर 
प्रतिमा सदृश भव्यजन रूपी हृपको को युग-युग तक घर्में रूपी उत्तम पल प्रदात 
करती रहेगी । 

इस ग्रांमटेश-गाया म॑ वहां अक्म्प और निश्चल गोमटेश्वर की महिमा का 
अपूर्व दशन हीता है. कही भट्वाहु स्वामी की परम समाधि रूपी विजेयपताका 
की उपयधि का दश्य दिखाई देता है वही च-”गुप्त नरेद्न को आत्म द्रव्य पी 
राजधानी म आत्मगुण रूपी असख्य प्रजा और रत्वतय धम रूपी अक्षय कोप है 
उपभोग वा आधिपय मिलता है कही दीक्षागुर भटबादु स्वामी की वधावृत्त का 
एकाधिवार अनुभव म आता है । कहां उस लावोत्तर प्रतिमा क उतमावत के लिए 
ममिचद्वाचार्य वा गहन चितन और निर्रेश परामश की विलतणता अनुभूत्य है, 
वही स्तुति वे छदा मे उनकी भाव विद्वव॒ता का आस्वादन होता है। 

इस गाथा मे वही उठारमना चामुण्डराय की अपूर्व मातृभवित अनुकरणीय 
दानवृत्ति और अतिशय जिममवित वा चित्ताकपक दृश्य सामते आ जाता है। 
कही पण्डिताचाय की कायकुशलता एव राग विराग व युद्ध म॒ विराय की विजय 
का सुन्टर स्मरणीय चित्रण है। कही तृथ्णा नागिन वी विपयहना से संतप्त शिल्प 
कार का मतस्ताप और सात-यचन के गरदडमणि द्वारा विष-वमन के उपरान्त उसवी 
अभूतपूव एकग्र तप्ति का सुयानुभूति का हृद स्पर्शी चित्रण है कही जिनटेयन 
का अत्म्य उत्साह कायक्षमता एवं बत्तव्य तिष्ठा का अनुवरणीय कथन है। 
कही बाललटैवी वी अतिरिक जित भवित के साथ थ्ुक्ति ॥र शवित का सहर्ज 
गठबंधन दृश्यपान है कही अभिताटेडी वी गाहत्थिक निपुणता एवं सासू के प्रति 
खतव्य पालत पा अनुक्रणीय उतठाहरण है। कही योग्य गृहिणी सरस्वती देवी की 


है $ 


प्रदध कुशलता और स्नेहपूर्ण अतिथि सत्कार वे साथ उसदे श्रष्ठ मर्यादित वार्मे 
बाप मत को मोह लेते हैं कही दाउक सौरभ की धामिक सस्कारों रा युक्त 
बासचेष्टाएँ मंत्र वो सुभाती हैं। कहां गुल्लिका-अ जी वी लघुबाय गुल्लिवा मे से 
अभय घट-सी निसृत दुग्ध घारा वे द्वारा गामटेश वे प्रथम महामस्तकाभिपक की 
अनुपम अनभूतियों का आरवादनीय अठन है। इस प्रकार गद्यकाव्य-सा प्रवहमान 
यह आख्यान धाभिक एवं गाह स्थ जीवन के प्रत्येक पक्ष का परिचायक तथा 
जीवनोत्यान के सुगम माग वा ट्ग्ट्शक है। 

लखक ने अपनी तमयता से इस गोमटेश-गाथा के बहान॑ काल सम्बंधी 
सहस्रों शवाल्लिया के अतर को वतमान के जचत से अवित बर त्या है क्षत्र 
सम्बधी कर्नाटक प्रात वी दूरी वो अपने स्वाध्याय कस मे गमेट लिया है और 
विभित पात्रों के मनोजगत मे उदित हानेवा न राग विराग सोभ-उदारता तृप्णा 
और सतोप आदि के अलटद्धों को प्राठत वी अनुभूति मे समाविष्ट बर 
दिया है। 

गहस्थावस्था में प्रक्ञावात्‌ अग्रगा हाने के नाते लीरज जी न मुत्त रोटव अधिव 
से अधिव देने दा प्रयास किया वितु सरी मति गुल्लिवा गुल्लिका-अजी वी 
गुल्लिका सदृश सघुकाय ही थी अत मैं कुछ अधित नहीं ले सत्री अब उस भसे 
भला उहें क्या कितना और क्से टे सकती हूँ ? हा योमटेश गाथा को इस 
पाण्डुलिपि को देखबर मेरी अम्तरात्मा रे यह अन्तध्वनि अवश्य निवलती है कि 
उतकी यह अनुपम क्याइति' यशछपी रथ पर आरूढ़ होकर दिग्टिगन्त में गुग 
युगान्त तक पयंटन करती हुई जन मन का कायुध्य हरती रहे और व स्वय शी घ्रा 
तिशीध्र चारित्र रथाहुढ़ होकर आत्मय्ल्याण ये माय पर अग्रसर हू । इति 
शुभम । 


आरत पृणिपा 
र्३ को ढ़ +-आपएिया विशुदमती 


आमुरव 


थी नीरज जन वी प्रस्तुत कृति को मैंने केवल पटा ही नही है अपितु लेखक 
कै मुख से इसके कई महत्वपूण प्रकरण सुन भी हैं। पुस्तक की क्थावस्तु पर और 
इसके सयोजत पर उनसे बराबर चर्चा होती रही है। गोमटेश गाथा को मीरज जी 
ने इतनी रोचक शली म॑ सयाजित क्या है कि वह तथ्यों को अभिव्यवत करते हुए 
एवं सहज लोक कथा बनी रहती है और एक सामान्य पाठक भी उसे अन्त तक 
पढने के लोभ का सवरण नहीं एर सकता । 
लेखक से मेरा प्रथम परिचय दो व पूव जय मैं बुटेलयण्ड के ती्थों की यात्रा 
कर रहा था हुआ। उससे पहने मैं सोचता था कि वे जन शिल्पक्ला वे! विशेषज्ञ 
और मात्र बला विषय की ही चर्चा परत हैं। किन्तु इस कृति को पढ़कर अब 
निसकोच यह सकता हूं कि भगवान गोमटेश्वर वी सहसा दी भ्रतिष्दापता और 
महामस्तकाभिषक के अवसर पर जो साहित्य मेरे देखने मे आया है उसम इस 
इृति का शीपस्थ स्थान है। 
पुस्तक के कुछ अश ऐसे भी हैं जिनके भीतर से लेखक के जीवन सधपें की 
झाँद्ी मिलती है। मैंने उनके ताश के घावन पत्त पुस्तिका भी देखी है लेखक ने 
अपने 52 वर्षों के जीवत सपप बा आम निरीक्षण उस कृति के भाध्यम से क्या 


है। यह स्वय निरीक्षण की कला बहँ एवं मामिक मुझ प्रतीत होती है । 
गोमदेश बाथा ने प्राश्म्भ वे * प्रकार नियोजित क्या गया 
है कि श्रवणबेलगील से सम्बाघित सामग्री बडी कुशलता से डर 
2 विशेषकर पिवेणी/ शी ० 
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ोमरेश याथा की एक विशेषता यह है कि नीरज जी ने इतिहास और 
सस्क्ृति की विपुद सामग्री के सागर में से मोती चुनकर साहित्य के लिए वष्टहार 
तथार कर दिया है पुस्तक का प्रत्येद अध्याप जानकारी दोष है विन्तु दही भी 
इसे बोझ नहीं बनन दिया गया है ॥ 

प्रसग के अनुसार पौराणिक गाया और इतिहास के तथ्यों की विवेचना है। 
कालचक का प्रवत्तन भोगभूमि का वभव और उसका हास उसके उपरोत कम 
भूमि वा उठभव व विकास श्र तज्ञान की परम्परा आचाय भद्गवाहु और सम्राट 
चद्धमुप्त के ऐतिहासिक तथ्यों से तेवर सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचरद्राचाय तथा 
भगवान्‌ बाहुबली की मूर्ति के प्रतिष्ठापक प्रतापी चामुण्डराय के इतिवृत्त तक, जो 
बुछ जानन थोग्य है सव सार रूप म इस पुस्तक मं आा गया है। 

विध्यगिरि वे शिखर पर प्रतिष्ठित विशाल खडगासन मूतिका पुस्तक मे जो 
अनौकिक दश्य अकित क्या गया है उसके अनुरूप भाव और भाषा एवं कवि 
हृदय ही पा सकता है। इतिहास के तथ्या को यथासम्भव सुरक्षित रखते हुए, जहाँ 
भी बयानव के चित्रण ने भावनाओं वा प्ररित बिया है वहाँ लीरज जी वी वल्पना 
मुखर हो गयी है । तप्यों का सपाट बणन इतिहारा कर सकता है जहाँ आइति वा 
ढाचा खड़ा कर देने से काम चल जाता है किन्तु साहित्य वी रचना तब सम्पूण 
होती है जब ढोच म॑ प्रा्णों का स्पन्दन होने लग। ऐसा स्पनन लेखक मे स्वय तो 
अनुभव किया ही है पाठवों तक भी उसे पहुंचाया है। भगवान्‌ बाहुबली थी मूति 
के दशनों के लिए पोटनपुर वी जिस यात्रा वी व्यवस्था चामुण्डराय ने अपनी 
माता की अभिलाषा पूर्ति के लिए की थी उस यात्रा का विवरण कही भी पोधियां 
मे नहीं मिलता । यात्रियो मे माता काख्लदेदी उनके गुर आचार्य नेमिचद्ध, पुत्र 
चामुषण्डराय और चामुण्डराय मी पत्नी अजिताटैवी की नामावलि सहजत से 
सोधी जा सकती है। कितु सघ की यात्रा को सजीव और सम्यूण बतान के लिए 
नीरज जो ने चामुण्डराय के पुत्र जिनटैवन युत्रवधूं सररवती और पौत्र सौरभ को 
रूपाकित किया है। एवं भरा पूरा राज परिवार भ्राववोचित भर्यादाओं के सारे 
आयोजनों का धम ग्रुरुओ के निर्देशन म सम्यव दशन, सम्यक ज्ञान और सम्यक 
चरित्र वी महिमा से मण्डित करता है नीरजजी की यह बल्पना दृष्टि कथा को 
नया आयाम देती है। साहित्यिक तखन भ्ररक भी हो ग्रोमटेश गाथा इसका उदा 
हरण है। 

अन्त के कई अध्याया मे कथा का विस्तार क्तिना आवश्यक था इसमे मद 
भद हो सकता है डिन्‍्तु लेखक का यह आग्रह स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस 
विशाल परिवेश मे गोमटेश स्वामी की मूत्ति का निर्माण हो रहा है जहाँ जिनदेवन 
और सरस्वती अपने अपने दावित्वों दे निर्वाह मं तत मन से लगे हुए हैं उस परि 
वैश को जीवन्तवा दी जाये इसके लिए शिल्ती व (जिगे मी रजजी ने अरिष्टनमि 
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आमुरव 


श्री मीरज जन वी प्रस्तुत कृति को मैंने केवल पढ़ा ही मही है, अधितु सेखक 
थे मुख से इसके वाई महत्वपूण प्रकरण सुने भी हैं। पुस्तव की कथावस्तु पर और 
इसने सयोजन पर उनसे बराबर चर्चा हांती रही है। 'गामटेश गाथा को नीरज जी 
ने इतनी रोचव' शली म संयोजित क्या है वि वह तस्यां को अभिग्यकत करते हुए 
एक सहज लोक बथा बनी रहती है और एक सामायय पाठव भी उसे अन्त तक 
पढ़ने के लोम वा सव रण नही कर सकता । 

लेखक से मेरा प्रथम परिचय दो वष पूव जब मैं बुटेलयण्ड के तीर्थों वी यात्रा 
बर रहा था हुआ। उसत्ष पहले मैं सोचता था कि वे जन शिल्पकला वे विशेषज्ञ 
हैं ओर माघ कला विषय वी ही चर्चा वरते हैं। विन्तु इस हृति वो पढ़कर जब 
मैं मि सकोच कह सकता हू कि भगवान गोमटेश्वर बी सदखाब्ली प्रतिष्ठापना और 
महामस्तवाभिषेक के अवसर पर जो साहित्य मेरे देखने भआया है उसमे इस 
मृति का शीपस्प स्थान हैं। 

पुस्तक वे कुछ अश ऐसे भी हैं जिमके भीतर से लेखक बे जीवन सघपें वी 
क्रावी मिलती है। मैंन उतके ताश के बावन पत्ते पुस्तिका भी देखी है, लेखक ते 
अपने 52 वर्षों वे जीवन सघप वा आत्म निरीक्षण उस छृति के माध्यम से किया 
है। यह स्वय निरीक्षण वी बला बहुत ही अनूठी एवं माभिव मुझ प्रतीत होती है। 

गरोमटेश गाया व प्रारम्भ के अध्याया को रस प्रदार नियोजित क्या गया 

है वि धवणबेलगोन से सम्वीधत सारी परिचयात्मक सामग्री बडी कुशवता से 
प्रस्तुत कर दी गई है। विशेषकर देव शास्त्र गुर की प्रावन विदेणी” शीपक 
अध्यायों म--वहाँ इस सतापहारी परम पावन तीर्थ वे घामिक सारइेतिक' एंति 
हासिक और पुरातात्विव महत्व को अपन व्यक्तित्व और कृतित्व से सस्वापित 
बरनवाल महापुरुषों वी अमर थाथा को भान और श्रद्धा बी दीप-ज्योति से 
उजागर किया गया है। 


शगोमरेश गाया? की एक विशेषता यह है. कि भीरज जी मे इतिहास और 
सह्तृति की विपुल सामग्री वे साथर म से मोती चुवरर साहित्य बे लिए बष्टद्वार 
तैयार कर टिया है। पुस्तक वा प्रत्येक अध्याय जानवा री कोष है हिन्‍्तुगह़ी भी 
इसे बोझ नहीं दसने दिया गया है । 

प्रसग वे अनुगार पौराणिक याथा और इतिहास दे तप्यों की विवयना है। 
कालवक वा प्रवर्तन भावभूमि भा वैभव और उसरा छाग उसझे उपरांत कम 
भूमि का उद्भव व विकास श्रूधन्नान थी परम्परा आघाय भटयाहू और सन्राद 
अचड्गुप्त मे ऐतिहासिक तथ्यों से ल$र सिद्धाल्दचक्र्ती मेमिद्रद्राचार्ष हुपा 
भगवान्‌ याहुदती बी मूति के प्रतिष्ठापर प्रतापी चामुण्यराय के इतिवृत्त तक जो 
जुछ जानने योग्य है सव सार #प मे इस पुस्तक मं आ गया है । 

दिध्यगिरि वे शिधर पर प्रतिप्खित विशाल खद््यासन मूतिवा पुस्तक में जो 
अलौकिक दृपप अडित डिया यया है उसके अनुरुप भाव और भाषा एरकदि 
हल्प ही पा सबता है। इतिद्वास श॒ तप्या का मथासम्भद सु रभित रखत हुए जहाँ 
भी कषातर ने चित्रण ने सावनाओं को प्ररित दिया है वहाँ नीरज जो वी कस्पता 
मुखर हा गयी है। शच्या का सपाट वशन इनिहारा कर राजता है जहाँ आइृति का 
ढांचा खड्य वर देत मे काम चल जाता है किन्तु गाहित्य वी रचना तव सम्पू्ण 
होती है जब ढांचे मे भ्राथा वा स्पन्‍टत होने सग। एंसा रप्टन सेखक ने स्वयं तो 
अनुभव किया ही है पाठवों तड़ भी उसे पहुँचाया है। भगवान्‌ बाहुबती गी मूति 
क॑ देशतों के लिए पोदनपुर बी जिस यात्रा डी व्यवस्था भामुण्डराय ने अपनी 
माठा वी अभिलापा पूर्ति के लिए की थी उस यात्रा वा विवरण कही भी वापियों 
में मही मिलता । यात्रियों मे माता कासलदेदों उनके गुद आधाय मेमियर्ल घुञ्र 
ब्ामुण्डराय और चामुण्ड राय की पत्नी अजिताटेदी बी नामावत्ति शहजता। से 
सौची जा सबेती है। दितु सघ को यात्रा को झजीव और सम्पूण बताने ब' लिए 
नीरज जो ने चापुण्डराय के पुत्र जिनटेवन पुत्रवधू सररवती और पौज सौरभरों 
झूपांबित क्या है। एक मरा पूरा राज परिवार थावकोधित मर्थात्आं मे सारे 
आपाजनता वी धम गुरुओ के निरेशन मे सम्यत्र दर्शत सम्यर ज्ञान और धम्यर 
घरित्र गी महिमा से मस्डित गरता है नीरजजी शी यह वत्पना दृष्टि का को 
मंया ब्ायाप्र देती है। साहित्यिक लेखत प्ररद्त भी दो ग्ोमटेश गाथा' हसवा उस 
हरण है। 

अन्त वे कई अध्यायों में बचा का विस्तार डितता आवश्यन था इसमें मत 
भद हा सबता है किन्तु सथक का यह आप्रह स्पप्ट दियाई दता है कि जिस 
दिशाल परिवेश म गोमरेश स्वामी वी मूर्ति का निर्माण हो रहा है जहाँ जिनदेवन 
और सरह्दता अपने अपने हायित्वा बे निर्वाह में हत मठ से सगे हुए हैं उस परि 
वश को जीवन्नता दी जाये । इसके लिए शिली व॑ (जिस नौरणजी ने अष्प्टवेपि 
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मे वहक र बंवल रूपकार की सता दी है) मनोभावा को और उसकी दुविधा कों 
चित्रित वरना आवश्यक है। रूपबार' न॑ सरस्वती को अपनी दीटी माना है। 
इस नाते से सोरभ रूपकार को-- मामा! बे रूप म देखता है। इन मानवीय 
सम्बधधो का सूजन एक निश्चित लश्य वी प्राप्ति में जुते हुए व्यक्तियों वे पारस्प 
रिव स्नेह और उनकी बोमल भावताओ से जुश हुआ है। 

कयानवः उठा लगन के बाल उसका यथोचिन निर्वाह बरना साहित्यकार और 
उपयासकार वी अनिवायता हो जाती है। इसके अतिरिक्त इत अध्याया व॑ द्वारा 
उस सारे क्यातक वा उद्दश्य उः्घादित होता है जो भरत--बाहुवली के द्वाद् से 
प्रारम्भ हुआ और रूपवार व जोमी मत तथा चामुण्डराय के तथातवित अहकार 
तक पहुंचा । अपने अपने विज्ञारा से मुवत होवर शान्ति और आध्यात्मिव उत्तप 
तब कसे पहुचा जा सकता है --इस मम तक पहुँचता और पाठक के लिए वहाँ 
पहुचने का माग निर्देश वरना --गोमटेश्वर याया का उसके नानी और सहृदय 
लेखर वा उद्ृश्य रहा है । नीरज जी वी इस सफ्तता पर मेरी बधाई । 

गाया पढ़कर मुझे निश्चय हो गया कि नीरज जी ऐस साहित्य सष्टा हैं जिहें 
नयी भाषा शल्ली पर सतुलित अधिकार प्राप्त है। सच पूछिये ता गरोमटश गाया! 
पर मैं बरवस ही विस्मित और मुग्ध हुआ हूँ। मेरा विश्वास है लेखबगै इस 
श्रम का गुल्लिया-अवजी वी साथवा और श्रग की तरह सम्मान होगा और इसे 
व्यापक रूप से पटा जायेगा। 

मरी हालिब अभिलापा है कि इस गाया का एक खेते जा सकते बाते नाटक 
के रूप म तयार क्या याए जिसभ लखब के सशवत सवाट। और सास्दृतिव 
आयामा को मानवीय सवंदनाआ के सम्यक पटल पर बुशलता के राय प्रस्तुत 
किया जाए। 

यह सुझद संयोग है कि श्री नीरज जी न भगवान्‌ वाहुबती प्रतिप्टापना 
राहखाब्टी महोत्सव के अयूसर पर इस गोसठश गाया वा स्जन किया है। इस 
शृति के द्वारा समाज को कितनी ही जानवारी समुपलय हो सरंगी। 


डिनाब २११७ 
पिखरवज --श्रेयांसप्रसाद जन 
वर्म्बा 


प्रस्तावना 


कर्नाटक प्रदेश में धप्रणरेसगोल दिगम्दर जनों शा प्रादीः हीर्थ है। गो मटघपर 
गदान्‌ आहुबरी की एक ही पावाण मे तिमित शत्रह भीर ठँषी अनोयो प्रद्धिमा 

के कारण यह हयात विश्व में प्रसिद्ध हो गये है। आषार्य समिया” सिद्धाम्त 
चकवर्ती दी प्र रा से गभगराउय के मस्ती और महारनाश्यण चामुष्दराय ब द्वारा 
निर्धाणित दस प्रतिपा का स्थापना सहािप् रग्शा शन्‌ 98॥ में हुआ चा। 
98। £ परवरो माघ मे इस प्रतिमा के सहूसाणी महोसव एवं महा मरतदा 
मिधतर का विशाल आयोजत हो रहा है । यों प्रदाशुशत अपनी अपनी शविते 
के अनुसार उनको भवित का सौ हट बर रह है। इस मपल अदगर पर गामरम्पर 
स्वामी ३ प्रशा” वी ही हरह गोसटश याया के रूप मे अपनी श्रद्धा वा यह पुर 
अपने पाठका को रामप्रित बर पान के लिये मैं अपन आपको सौभाग्यभासी 
मानता हूं। 

अ्वधदसगोल का इतिहास दहुत प्राचीत है। महादीर और गुड़ व तो सौ 
यर्ष बात से जब मे हमारे इतिहाग बे भौतिर अवध हम उपलब्ध हैं. चाचविरि 
पर्दत पर घटा बाला एश अधाव्धि-अशिष्छिन परनाक्रम हम यहाँ थराण्त हापा 
है। धृतवेवसी भ”वाहु आपघार्य गप्माट चत्युप् मौय भौर घाणतर थौजोदगी 
मे विषय में पुराध और इतिद्वाम सपप्ग एक ही रवर से बोसतें हैं। आचाय 
भव्याहु व साथ सुनियों वा मप दा ।णाप 7 यो और गया और #िगम्यर मृतिओे 
रूप में घटगुप्त मौप मे गस्तयना के द्वारा घर*गिरि पर हद तपाय किया भ्राज के 
अधिवांग इतिहास पच्दित इस तथ्य को स्थीगार रुरते हैं। जि हें धसरी प्रामा 
चिष्टता में सल्ेह है उतर पास पचास वर्ष जी आयु में घल्युप्त मौर्य क॑ द्वारा 
अनायाग शिह्दासत र्यागत और अपने यहस्डी जोवन का अशाव अन्य जर को के 
गम्दध मे कोई प्राघाणिद या सर राग्मद विशच्य नहीं है। 

सआाचाय भटवाहु मर राप्राट घयुप्त क इतिहास से जुदा हुआ क्रवणदेस 


श्‌ 


गोल वा चद्रगिरि पवत निश्चित ही उसके पहल भी तीर्य वे रूप म प्रसिद रहा 
होगा । किसी अनजानी और अप्रस्तिद भूमि पर इतने वड सघ वा शरण सेना और 
इतने महान्‌ आचाय के द्वारा उसे सल्लेखना के लिए चुना जाना स्थाभाविक नहीं 
लगता। मुनिजन शातत निराबुदर तपोभूमि पर ही सतवेधना धारण करते ये। 
घद्धगुप्त की तपस्या बे बाद तो चद्रगिरि वी मायता बढ़ती ही रही। दशावी 
शताब्ी तब जात-आते यह वीय बहुत ध्यात हो चुबा था। एवं अतिशंय प्राचीन 
तीथ ओर तपावन वे रूप म आसेतु हिमालय इमझी प्र सिद्धि हो चुकी थी । 
चामुण्डराय गग राजयश ने प्रतापी सेनापति थ। गोमट उही वा ध्यार वा 
नाम था। बाहुबली थे दशन के लिए उनदी माया कालल देवी का प्रण एवं टित 
चामुण्डराय को चद्गरगिरि तक खीच लाया । सयोग स यही उहेँ बादूवली मी प्रतिगा 
के निर्माण की प्ररणा प्राप्त हुई यही उसे सावार वरने वी अनुदूलता दृष्टियो चर 
हुईं। फिर उनके अटल संकल्प ने यह लोकोत्तर निर्माण यहाँ उनके हाथ गेकरा 
दिया। चामुण्डराय इस प्रतिमा के निर्माण के पूव ही राजनीति मे, घोरता में 
धम वे अध्ययत भनन मं और साहित्य रचना मे भ्रसिद्धि प्राप्त बर घुते थ। गोम 
टेश प्रतिमा वी प्रतिष्ठापना बे तीन व पूव ही उनके दोना गब्र-्यों “चामुष्डराय 
पुराण! और चारिप्रतार' वी रचना सम्पन हो चुकी थी। धामिक प्रवृत्ति वे लिए 
और वीरता के लिए अनेक उपाधियो से उ'हें झूदित दिया जा चुवा था। 
दक्षिण भारत के' इतिहास भ आठवीं से जेवर बारहवीं शतान्दी ईस्वी तक 
पाँच भो वप का काल जन घम और जन सस्दृति का स्वणिम काल वहा जाने 
योग्य है। इस कालावधि मे अनेक प्रभावक आचार्य और मुनि हुए। एक से बढ़कर 
एक दानशील गृहस्थ तथा कल्पना के घनी सेखव और कवि इसो काल में इस 
भूमि पर हुए। अनेक निर्माताओं ने सकडा मन्दिर और हजारा लाखा प्रतिमाओं 
या निर्माण इसी अवधि मे कराया। विशेषकर कर्ताटव' वे कवा-जगत्‌ ने और 
बन्‍्नड़ साहित्य ने महत्वपूर्ण ओर चिरस्थायी समृद्धि प्राप्त की। इस अवधि में 
वहाँ बे' बहुतेरे राजवश पल्लव पाण्डय पश्चिमी चाठुक्‍्य गग राष्ट्रकूट कल 
चुरी और हायसल प्राय सभी धामिक सहिष्णुता से युक्त रहे। इन शासकों वै 
हरा या इसकी छत्रछाया मे अतक भक्तों वे द्वारा जन सस्दृत्ति के निर्माण 
सरदाण और प्रसार म॑ महत्वपूर्ण पोगदान मिलता रहा । उस गौरवपूण काल की 
स्मृति टिवानदाले इतिद्वास और बला ने प्रमाण आज भी कर्ताटक दे' गाँवन्गाँव 
मे बिघरे हुए हैं। 
जन धर्म के इस उत्वप कान मे गंगवश का शासनवाल यास्तवितर ह्वण 
कॉल था; गोमटेश्वर बाहुबली वी यह अद्भुत प्रतिमा इसी काल की देव है। एक 
ही पापाण म निराधार गढ़ी गयी ससार वी यह राबसे ऊची और अदितीय पापाण 
प्रतिमा है। सनोशता और प्रभावकता में भी इसका कोई जोड नहीं है। इतने 
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बड आकार की जितनी भी अय प्रतिमाएँ जहाँ भी हैं वे या ता अनेक पापाण 
खण्डा वा जाइकर वनाई गयी हैं या फिर किसी बडी चट्टान मे एक ओर ही उकेरी 
गयी हैं।। इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रवणवेलगाल से 
बड़ों अतिशयवान तीर्य गोमटेशवर से वडी मनोहर मूति नेमिचद्र सिद्धान्त चक्र- 
वर्ती से अधिक प्रमावशाली गुरु चामुण्डराय से वडा भक्त श्वावत' और गोमरेश के 
अनाम मूतिकार से बड़ा भाग्यवान शिल्पी क्नाटक के सख्त वर्षोंक इतिहास मं 
दूसरा कोई नरी हुआ। आगे कोई होगा इसकी तो आशा करना ही व्यथ है 
क्पोकि-- 
अब तराशा ही नहीं जाता बोई पकर' नया। 
आज भी पत्थर दहुत हैं आज भी आजर"' बदुत ॥ 
श्रवेणवेलगोल की इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गोमटेश्वर बाहुबली की सूर्ति 
को प्रमुख आधार बताकर इस उपयास का ताना-बाना बुना गया है। बाहुबली का 
जीवन परिचय, केवल प्रसयवश मूर्तिकार को उनके व्यक्तित्व स॑ परिचित कराते 
के लिए पुराणवार चामुण्डराय क भुख से मैंने कहलाया है। इस प्र कार आख्यान 
बी क्धावस्तु प्रस्तुत करने मं पुराण और इतिहास दोना ही स्रोत सहायक हुए हैं 
परलस्तु इतिहास इसम प्रमुख है पुराण मात्र प्रासयिक है। 
श्रवणवेल्गोल बे लगभग छह सौ शिलावेखा भें बिखरी हुई वाईस सौ वर्षों 
क इतिहास बी सामग्री को सकत्रित/सम्पात्ति करवे प्रकाश में लाने का काय 
ममूर राज्य के पुरातत्त्द विभाग न किया था। विमाग के निर्देशक थ्री बी० तुइस 
राईस ने इसका प्रारम्भ किया और प्राकतन विमर्शे-विचक्षण राब बहादुर आर० 
नरभिद्दाचारी ने वर्षों के परिधम से इसे पूरा क्या । कतढ लियिं मे टवोल्वीणे 
और अग्रेजी में प्रकाशित हमारे अतीत वी उस अनमोल धरोहर का नागरी 
अभरा भ॑ प्रस्तुत करके हिंदी पाठक को उपल कराने का श्रेय डा० ही यलाल 
जन की है। डा० जन के प्रयत्तों म॒ प्रेरणा से जकर प्रकाशन तक सवश्र श्री 
माधूराम प्रमी का यांगदान सादर स्मरणीय है। लाला राजदइृष्णजी ने श्रवण 
बैलगोल पर एक परिचय पुस्तिका वीरसवा मटर दिल्ली से प्रकाशित करायी 
ची। 
पुराणों के ऋषभदेव भरत और वाहुवली को आख्यान के मच पर उपस्थित 
करते हुए उसी परिप्रेश्य मे गोमटेश्वर मूति की रचता का विवरण प्रस्तुत बरसे 
का एक सफ्ल प्रयास श्री लट्ष्मीचद्ध जत ने अन्तदनन्टा वे पार ग्रोमटेश्वर दाहु 
वली म जिया है। शि्षालेखा के साहित्य की सरस कोमल भावनाओं वो रूपायित 
करने वा इतिहास प॑ नीरस तथ्या को रोचक और प्राह्म बनाने का यह प्रथम 
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प्रयास था। उतकी यह पुस्तक भारतीय चानपीठ से प्रवाशिन हुई है। 

उपरोवत सभी प्रयत्त श्रमसाध्य रहे हैं । दे अपन आप मे परिपूर्ण भी हैं 
पर श्ररशयेत्रगोल का अतीत बहुत गम बडा घटतापूण और बडी विविधताओं 
से भरा है। उसबी वह सारी समृद्धि उन सब घटनाओं के सूचक सूत्र और उन 
सारी विविधताआ वे सह सकेत श्रवणवेसमोल मे तथा उसके आगपास वे शिल्म 
में शिवातेखों गे साहित्य म और जनशुतिया म बिधरे पड हैं। इतना विधिवत 
अध्यपन प्रवाशन अभी हुआ नहीं है। इनम से अधिवरारेश आज तक अछत हैं मर 
धीरे धीरे पष्ट हो रहे हैं । इतिद्वास को इन मणियों जो समय रहते बदोरकर 
तारापस्य वे सूत्र म गुँवकर एवं मात्रा बताते की आवश्यक्षता है। निश्चय ही वह 
माला गामरेश्वर ब॑ चरणा की शो मा मे वृद्धि बरेगी। यह कार्य बदित तो है पर 
बड़े भहटत्व वा है बहुत आवश्यक है। सहसाब्ती महोत्सव के इस एंतिहासिक 
अवसर पर इस महान्‌ अनुष्ठान वा सबत्प लेकर भोमटेश्वर मे! भक्त इसवा 
प्रारम्भ बरेंगे ऐसा मुझ्न विश्वास है। जब तव ऐसा बोई अधिड़त और सागोपांग 
लेखन सामने नहा आता तव सके पाठया वो उप्त अतीत वी समृद झावी का 
दश्शम कराने की भावता से भक्विवश मैं यह छोटा गा प्रयास ढर रहा हैं। गोम 
ठश वे चरणा की महत्ता ही मेरे इस प्रपत्न को शफ्त करेगी 

गोमटशवर प्रतिमा के निर्माण मं प्ररणा सोत वी तरह सिद्धान्तचत्रवर्ती 
नेमिचद्वाचाय को जसा मैंने अपनी बल्पना म देया है इस सहस्नार्ी प्रतिष्ठापना 
एवं महामस्तवाधिषक महोत्सव वी सारी सयोजना बे पीछे उसी प्रवार एला 
चाय मुनि विधान'*जी सासातू बठ हुए हैं। मुनिजी ने बे प्राणवान प्रंसगों वी 
प्रेरणा जम समाज को दी है। भगवान्‌ महावीर के 2500वें निर्वाण भद्दोत्मव 
थप मे स्व० साहू शाततिप्रसाटजी और श्रीमती रमारानी जन वी संगत और परि 
श्रम ने उनवी बल्पना को साकार किया था। आज इस राहस्नारटी महोत्सव में 
स्वस्ति श्री चारकीति भटटारक स्वामीजी और श्ीमान्‌ श्रयासप्रत्ताटजी जैन मे 
सात्याग से अमेक ऐतिहासिक काय भ्रवगबलगोल में हो रहे हैं। महोत्मव ने 
प्रसंग ग॑ गोमटश की विश्व यापिती ख्याति हा रही है। अब मुनिजी 985 मे 
आनवाले आधाय कुदगुटा दी--गहखाब्टी महोत्सत भी याजागा को लेबर भात 
र के देशव्यापी गधरण की बल्पता को आकार देते म लग गय हैं) एलाचार्य 
मुनिजी और भरटारक स्वामीजी व इस उपयास थे अनक प्रसगा वो सुना है 
सराहा है। इसमे मरा उत्साहवधन हुआ है । 

इस वलियात म भी दुद्धर तपश्चरण वे आराधक आचार्य विद्यासागरजी 
महाराज ने अनुव+्पापूवक इस उप यास के अनक प्रसगों को देखकर, या श्रवण 
करवे अनेक उपयोगी परामश्ष टेने वी छुपा वी है। आयिका विशुद्धमती माताजी 
ने बड़ परि उमपूवक उपयास के सद्भान्तिव तथ्यो था संशोधन विया है। उनके 
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अनक निरश मेरे लिए अत्यन्त उपयागी हुए हैं। इस पुस्तव वे सम्दध म अत 
ध्वनि लिखवर तो माताजी ने मेरे प्रति अपन वात्सल्य को ही लिपियद वर दिया 
है। मेरे गुर श्रीमान्‌ पण्डित जगमोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री से मुप्त पप-यग पर 
जो प्ररणां परामश और प्रोत्साहन मिला, वह मरा राहुज श्राप्तव्य है। य सभी 
गुदजन भरे लिए प्रणम्य हैं। उन सभी व आशीष का यात्र दत सा इसके लिए मैं 
अपने भाग्य की सराहना करता हू । 

नमिच: सिद्धान्तवर्ती और चामुण्डराय आदि एनिहासित' पात्रा क चित्रण 
मे डा० ज्योति प्रसा” जन कौ सामप्री का मैंने उपयोग किया है। ग्रोम्मटमार म 
उनवे सम्पात्कोय से और प्रण्डित क्लाशचद्रजी प्रस्तावना से तथा आभिवा 
विशुद्धमती माताजी की त्रितोकसार की टीका मे पण्डित पन्‍नाजालजी साहित्या 
चाय की प्रस्तावना से भी इन पात्रों के विषय मे उपयोगी भूचनाए प्राप्त हुई हैं। 
दृष्टियुद्ध के अकन वी वल्पना श्री मिश्रीलाल जन बे बाब्य ग्रोमटवर वी 
प्रक्रिया स॑ प्रस्फुटित हुई है ! अजितसंव आचाय और महासती अत्तिम-्वे का जीवन 
परिचय श्री जी० प्रद्मप्प बे उपयास 'दान चितार्माण स जिया गया है। श्री 
राखालटास वन्धापाष्याय की पापाण-क्था नेमेर च॒द्गगिरि को बा4त वी प्ररणा 
दी है। उबत सभी महानुभावों के भ्रति हृतजञता चापित करत हुए मैं स्वीकारमा 
चाहता हूँ कि इस उपयास मे मरा अपना विशेष बुछ नहीं है। उपयन सदुछ 
पूल पत्तियाँ एकत्र बरडे गुतत्स्त के निर्माण में माली की जो भूमिवा हाती है 
पुराण और इतिहास से गुछ रोचक प्रसग लेबर यहाँ गूंप देने का बच्चा ही प्रयत्त 
मैंने किया है। अयाध्या बे बुद्ध महामंत्री वाटुवर्ल की वललभा जयभजरी, 
चामुण्दराय व परिकर मे सरस्वती और सौरभ पण्डिताचाय और अम्मा जसे 
पात्रों को अवश्य मरी बल्यता ने सरदा है। उनकी प्रासगिवता का मैंने सिद्ध भी 
क्रना चाहा है। 

पौराणिक प्रसगा वा उल्लपन न हो इतिहास की रेखाओं का अतित्रमण न 
है एमी सावधानी बतने हुए जहाँ भी सधि मिली वहाँ कपना की तूलिका से उन 
रेखाओं मे रग भरन की चप्टा मैंन की है। पात्रों की सहज मानदीय सवेदताओ 
को मुखरता प्रदान करन का जहाँ अवसर मिला वहाँ मरी लखनी स्वत अतापूवक 
चली है। इतिद्वास के ढावे पर उपन्यास ब' आभरण अलकार सजाने वे लिए यह 
आवश्यक भी था। उदू श टों से बचने की सावधानी म वुछ दुरद्द शब्टों व प्रयाग 
की मेरी वाध्यता रही है पर सामाय हिन्टी पाठक के लिए यह भाषा दुगम नहीं 
है ऐमा मरा विश्वास है। टो जगह मुझ ऐसा लगा कि भावा की बामलता को 
व्यक्त करन के लिए वी कोमल शब्टन्योजना मैं नही कर था रहा हैं वहां मुते 
काव्य का सहारा तेना पडा है। बाहुबली के वन-यमन के समय जयमज़री भी 
भावताओं का चित्रण और गुल्लिका-अज्जी व अतर्धात हो जाने का दृश्य कविता 


श्ठ 


में अवित करन का यही कारण है। गोमटश-स्तुति के अनुवाद के बहाने मेरी 
कविता को एव और अवसर मिला है। 
भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक भाई लक्ष्मीच द्वजी भी प्ररणा से ही इस लेखन 
का बीजारोपण एक दिन हुआ था , सहद्नाल्ती समारोह पर प्रकाश्य हिन्ती समा 
रिका के लिए एक पुरातत्व वी अलिखित डायरी छीर्षद से उन्होंने मुझे एवं 
लेख लिखा का जो सुझाव दिया, उसो वा परिवर्द्धित और सुसरृढ्ृत रूप यहू 
उपयास है। श्रवणवैलगोत पर अतद्वद्वो बे पार ग्रोमटेश्वर बाहुबली उनकी 
एक समृद्ध रचना है। उस पुस्तक का अववोकन वई जगह भरे लेखन म सद्दायक 
हुआ है। इस सबके लिए उनका आभार मानना मरा क्तब्य है। 
श्रीयुन साहु श्रयासप्रसाट जी का प्रोत्साहन न मिलता तो मेरा छोटा सा 
लेख ऐतिहासिक उपयास का यह रूप ले पाता इसम मुझे सन्देह है। वाबूजी वे 
शेरों शायरी के उत्हृष्ट खजान की चर्चा छोड दें तो भी साहित्य और इतिहास के 
विज्ञ और जागरूक पाठक का उनका यह रूप भी, थोड़े ही लोग जानत हैं। बडी 
पनी दृष्टि से उ'हनि मरे लखन को देखा है। बडी तमयता से सुना है। उदारता 
से सराहा है। समय समय पर उनके उत्साहबधक टिप्पण उपयांगी सुझाव और 
आलस्य हंटान वाले मीठ तबाजो से ही यह पुस्तक सहस्लाब्दी समारोह पर आपके 
द्वाथो भ भा सकी है। पुस्तक के' मामकरण का और उसदे लिए आमुख लिख 
देने का मेरा आ प्रह उहते स्वीकार किया भारतीय ज्ञानपीठ से उसके प्रकाशन 
फी व्यवस्था भी यह सब मरे प्रति बायूजी $ सहज स्वेह और गोमटश के प्रति 
उनकी अपार भक्ति का प्रतीक है। दा वप पूव से ही व इस महोत्सव बी सयोजना 
में प्राण-पण से लगे हुए हैं। इस उपयास पर आधारित ताटक को मच पर देखन 
की उनकी आकाशा जिस दिन पूण होगी उस दिन मुझे भी बहुत प्रस'नता होगी। 
बादूजी को धयवाद देन की औपचारिक्ता मैं नहीं दिया पाऊँगा । 
प्रारभिक लखत स लेकर प्रस कापी की तयारी तक मेरे गुदभाई अमरघद्वजी 
ने और भरे मित्र डा० कहैयावाल अग्रवाल न वडा परिश्रम क्या है। भारतीय 
सानपीठ के डा० ग्रुलाबचाद जन ने प्रकाशन को सुरुचिपूण बता में तथा पाण्डु 
लिपि के सशोधन आहिम बहुमूल्य सहयोग दिया है। गहस्थी को चिताओं 
से महीता तर मुझ मुक्त रखकर मेरी धर्मपत्नी इस साधना म बहुत सहायक 
हुए हैं। उन सबके सहयोग का सादर स्मरण ब रता हूँ 
माँ शारदा वी आरनी म यह छोटा-सा दिया तेकर उपस्थित हूँ। यह बाल 
प्रयास सराहा जायगा या नही इसकी बिता मैंक्य। करूं? अपने पाठकों की 
प्रतिक्रिया की अवश्य मुत प्रतीक्षा रहेगी। वही प्रतिक्रिया मेरी दखनी को मांग 


दशन देगी मेरे चि'तन को दिशा प्रदाव करेगी । 
जय गोमटश ! 


शान्ति सनक सतता 
३ १०१६८ -+तौरण जत 


मातेश्वरी को 
नीरज 


गोमटेड गाधा 


जन की घर वी प्रभावना, जन साहित्य वा प्रसार, और जन 
सरक्षण यही आज के युग का सर्वोत्कृष्ट धम है। यही गृहस्थो का 
रत्नत्य है।! “+कहत थ आचाय अजितमन 


'असीम आवाक्षाआ के व्ीभूत महत्वाकाक्षाआ वी महाज्वाला 

म झुतसते हुए साम्राज्य का प्रासाद खडा विया, परन्तु यह मन वी सुख 

कया त्तनिक भी सवृदन नही दे पा रहा। सत्तोप वा परिग्रह के साथ, 
निराकुलता का वभव व साथ क्‍या दूर का भी कई सम्ब घ नही ? 

--विचारत थ सम्राट चद्धगुप्त मौय 


“यह श्रवणवेलगाल तो शाश्वत और पवित्र तीथ है। बाहुबली वी 
भह प्रतिमा क्ला-जगत वी अनांखी निधि है। हमने और आपने मिलकर 
'जमे आज यह महात्सव यहाँ देखा है, उसी प्रकार हमारे और आपके 
वशज ऐसे अनक महात्सव यहा देख । दीघकाल तक इन भगवान्‌ वी पूजा 
'आरती-अभिषक व करते रहे, हम यही वागमना करते हैं।' 

--प्रविष्ठापना महोत्सव  १हा चामुण्डराय न 


'जिस चित्त न दीधकातव तक बाहुबली क क्षमानिधान रुप का 
चिन्तवन क्या है. उस चित्त मे सासारिक जय-पराजय का चितवन अब 
शोभा नही देगा । 

जिन हाथा ने गोमटइवर भगवान के महाभिषक के कलश उठाये 
हैं, उन हाथो मे कसी के तन मन का सकक्‍लेशित बरनेवाले उपकरण 
उठाने का अब कोई औचित्य नहीं है। शास्त्र के पत्रा से ही अव उनकी 
शोभा है। “-“चामुण्डराय से कहा था उमिचद्राचाय ने 


७ 


'च्रणा वे अभिषव वा भी बडा पुष्य हाता है, अज्जी। अभिषेक 
तो भगवान्‌ के चरणा का ही हाता है, मस्तवाभिषेक तो उसकी भूमिका 
है।' 


“-बहा सरस्वती में 


'बाहुबनी तो इस शिला में पहल से ही विराजमान थे। अपने 
अभ्यास और अनुभव से मैं उनवा दशन भी वरता था! ऊपरूछपर वा 
कुछ अनावश्यक पापाण वाटवर झरा दिया सो आपनो भी उनेतरा दशन 
होने लगा । अनावश्यक के विमोचन मे वया परिथ्रम और उसका कसा 
परारिश्रमिक २ 


+-तिवंदन किया रूपबार ने 


'जीवन वा एसा सुदर समापन और मरण या ऐसा उज्ज्वल 
आवाहन मैंन प्रथम वार देखा )” 
+-यह थी आचाय भववाहु पी सल्लखता 


'गोमटदवर को महिमा अपरण्पार है। इद्धघनुप उनपा भामण्डल 
चन जाता है। मंघमालाएँ उनका अभिषेक बरती हैं। उनचासो पवन 
उनके चरणा मे अध्य चढाते हैं। दामिनी उननी आरती उतारती हैं। 
प्रतिक्षण नूतन उनके रुप अनन्त हैं। की उट्दे समझ पायेगा २ वीन 
उनवे दशन से अधायंगा २ 

-कहां च”गिरि पवतम 


'वुम्भवार के चाव पर चढी हुई माटी वे समान दांघकाल से घमता 
रहा। नाना रूप धरता रहा । चाह की दाह मे वार-वार झुलसता रहा। 
विपया के वारिधि म॑ वार-बार डबता रहा। कम के निठुर आपातो से 
वार-वार यण्डित हांता रहा पर इस भव भ्रमण वा ओर-छोर नहीं 
मिला। अब मेरा उद्धार की जिए नाथ । 

--ुकारा पशण्डिताचाय मे 
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9 चन्द्रगिरि की आत्मकथा 


गोमठेश के दशन से तृप्ति नही हुई ? 

अभी तुमन उन महाप्रभु का दशन क्या ही वहा है प्रवासी 

जा प्रतिक्षण रूप यदलते हा क्षण-क्षण जिनमे नवीनता का सचार 
होता हो कस उनके दक्षन स कसी को तप्ति मिल सकतो है ? 

फिर तुम्हे यहा आये अभी समय ही क्तिना हुआ है ? 

भेरी आर देखा सहस्न वर्षो से निहार रहा हूँ उस भुचनमाहिनी 
छवि को पर लगता है दच्नन वी पिपासा और और बढती ही जाती है। 
लोकोत्तर ठवि का आउपण सदा एसा ही अनन्त तो रहा है । काल वी 
सीमाएँ उसकी दक्माभिलापा को क्या वभी तप्त कर पायी है ? दृष्टि 
पल्ते ही भक्ति विह्नन हृदय स्वय चितरा वनवर, स्मतिपटल पर उस 
छवि का, अमिट रगा मे अक्ति बर लेता है। 

सामने के पवत पर गामटेश बाहुबली का यह रूप, एसा ही लाव]त्तर 
रूप है। ससार म बर और प्रीति बे जटिल बघना से मुक्त होकर 
भी व यहाँ वामल लता वलवरी से बँध खड हैं। उत्तर म जम लेवर 
8) यहा द्लिण म अवस्थित है फिर भी उत्तर, निरन्तर उनकी दष्टि 
महै। 

यहाँ उनके चरणा म॑ जात ही मनुप्य बंवल मनुप्य रह जाता है। 

उनके साथ लगे हुए सारे मानवह्वत भद यहाँ स्वत समाप्त हो जाते हैं। 
गांमठछ के दशन के लिए जाति-पाति का, ऊँच नीच का, छोटे-बड़े का 
कोई वधन यहा वभी नही रहा | व सवके भगवान्‌ हैं! सब उनवे भवत 
हैं। यहा वे जन-मानस के सच्चे लोक्देवता हैं। विसी एक भ भाग से 
बंधे नही हैं, इसलिए व जगन वे नाथ हैं। किसी एक के नही हैं, इसलिए 
इस विश्व म॑ं वे सबके हैं। 


कामदेव हाकर भी निष्काम बीतराग साधन से वे स्वत॒पृणकाम 
हुए है। पुराण पुरुष हारर भो इस विग्रह में वे चिर नवीन हैं। वद्ध 
वी तरह बठार होकर भी वे पाँखुरी की तरह मृदुल हैं। अपराजेय शवित 
के स्वामी होवर भी अनत करुणा के धाम हैं। नित-मूतन आवषण से 
भरा उनका दिव्य सौदय, दशक वी दृष्टि का वाध ही लता है । 

महायोगी की अयण्ड एवाग्रता से मण्डित होकर भी, व निरन्तर 
बाल-सुलभ मुस्कान बिसेरत रहत है। अनत मोन मे लीन उनवी यह 
जीवन्त प्रतिमा प्रतिक्षण आश्वासन देता रहतो है कि--बस, जब वे 
बाजन ही वाल हैं। 

जड और चेतन प्रवृति और पुरुष, सभी यहा उन महिमामय वी 
दिय महिमा से सदा अभिभूत रहत है। इद्धघधनुप उनवग्र भामण्डल बन 
जाता है। मेध मालाए उनका मस्तवाभिषक करती है। उतचासो पवन 
उनके चरणो में अष्य चंढाते है। दाभिनी उनवी आरत्ती उतारती हैं। 
नक्षत्र निरन्तर परिक्रमा के द्वारा उह प्रकाशित व्रत हैं। स्वंग-पटलों 
पर बठ बठे ही देवगण नित्य उनका देन करत हैं। 

धूलि और धुए के बवण्दर कभी उन निरज्जन की देह वी मलिनता 
नही दे पाते। पश्चिम की समुद्री वायु उन निलेंप को अपने रुप रस से 
प्रभावित नही 7र पाती। ममचर उह मलिन नहीं करते। थलचर 
कभी उपवा अगरिनय नही करते । 

मैं साक्षी हूँ उच्च त्लोब्यवाथ वी ऐसी लोकोत्तर मर्यादा का सहज 
निवाह यहाँ सहस्र वर्षों से हो रहा है। मुझे विश्वास है कि सहस्नो वर्षों 
तब' उनबी यह मर्यादा अटूट ही रहेगी । तव तुम्हा कहा परथिक ! एसी 
अतोषिव छवि के दशा से वसे किसी वी आखें अधायेगी ? जनम-जनम 
तब यह मपमोहन रूप निहारकर भी, निहास्ते रहने की आवाक्षा तो 
बढन ही थाली है। उस तपा की तप्ति कभी सम्भव नही है। 

अपने वात्यबात से सुनता आया हूँ--भगवान वे जम के समय 
उनके रूप वा आवपण देवद्र को विक्वल कर दता है। ने सह्त सत्र 
हो+र उस रूप-सुधा वा पान करते हैं पर अतप्त ही रहत है। तीयवरा 
वा वह रुप देख पाना मेरे भाग्य म॑ नहीं था।पर मरा भाग्य इंद्र के 
भाग्य से बम भी नही है तभी ता गामटश की यह मनोहारी छवि यहाँ 
भेरे नपनपथ पर अवतरित हुई। दगन पाकर मैं तो धय हो गया। 

मैं इंद्र होता वसी विज्िया मेरे पास होती, तो मैं भी महस्लो नंत्रा 
से इस दिव्य हप वो निहारकर तृप्त होने का प्रयास करता। पर इससे 
बया दशन वी अभिजापा तो मेरों भी वैसी ही अदम्य है। इंद्ग ने सहल्न 


३ / गोमटेश-गाथा 


चर्म चक्षुआ से जो पाने वा प्रयत्न किया, उसे मैं अपने अनत अत्त- 
इचक्षुओं के द्वारा, सहखर वर्षों से पा रहा हूँ सहल्लों वर्षों तर पाऊँगा, मुन्न 
अपन इस सौभाग्य पर गव है । 

आज तीसरा दिवस है मित्र ! देख रहा हूँ बडे मनायोगपूवक प्रात 
से सध्या तर तुम यहा गडे-अनगडे पापाणखण्डा का अवलोकन वरते 
हो । हर दिशा से बुछ पूछना-जानना चाहते हो, पर प्रशना का समाधान 
तुह्दें मिल नही पा रहा । 

नही वथु | मेर बाल सुतकर चौंको नहीं। अतीत वे दान की 
तुम्हारी जिज्ञासा जानवर ही मैं आज मुपर हो उठा हूँ। मैं चंद्रगिरि 
पवन, जड हूँ ता क्या ? तुम्हारे अतीत वा एकमात्र साक्षी मैं ही तो हूँ। 
अपन विगत व जितना तुम जानना चाहते हों बतान के लिए उससे 
बहुत अधिव सचित है मर काप मं । अतीत को जानने वी तुम्हारे भीतर 
जितनी जिचासा है उसे उद्घाटित करने वी उत्सुवता उससे बम नहीं 
है मेरे भीतर । 

तुम्हारी सभ्यता वा क्मवद्ध इतिहास मरे अतस म सुरक्षित है। 
द्वीधकात तय वहा वह सुरक्षित रहगा। उस अतीत वा जखा-जाखा 
काप्ठ फतवा पर, वागज पर अथवा त्ताडपत्रा पर जकित होता ता 
बाल वा परिणमन अब तब उस मिटा गया हाता। धातुओं पर घह 
भक्त हाता है तो सागर को आद्र वायु वे झा उसे कव वा नि शप 
कर चुते हाते । परन्तु में ठहरा कठोर पापाण । घल की बुदाल व' कठोर 
आपात भी लक्ष-लक्ष वर्षी तक मुझ विदीण नहीं बर पात। मेरे अतस्‌ 
के विशाल फ्लका पर जो अग्ित है उस अतीत को शोध व लिए तुम्ह 
सयत्र कही भी जाना नहा होगा । उसका विमोचन यही सम्भव है जभी 
सम्भय है । 

तुम्हार पूवन स्वय तुम्हारे लिए अपना वत्त छाड जान म अत्यन्त 
उदासीन थ। वहुत हृपण थे। प्राय उहान अपनी गौ रवगाया के छद॒ रच 
ही नही । अपनी इृतिया का दतिहास वही अक्ति विया ही नही ! इधर 
उधर उनवा छोड हुआ, जा दुछ सवेत रूप म उपलप है, उसे बटोर 
चर सुरक्षित करने को रवि उसमे प्रयत्त, तुम्हारी पीढी म बहुत विरल 
हैं। आवलन करनवाला आज हा तो दृद्यमान इतिहास सवन्न वियरा 
पडा है। कोई पूछनवाला भर हो, इतिहास के पात्र स्वत॒बोलने लगत 
हैं! इसलिए ता आज तुम्ह पास पावर मैं अनायास मुखर हां उठा हूँ । 

विस्पति वा दिय, जब-जव तुम मानवा वी चेतना वो मूर्च्छाजाल 
मे आवप्टित कर जाता है तय-तब उस चेतना को निविष करन के लिए 


उस म्‌्रछाजाल वां छिन्‍्त भिन कर देन क लिए कही न वही, मेरे जसे 
क्सी न विसी जड का ही मुखर होना पडता है। जड़ की यही मुसरता 
तुम्हारा इतिहास है। तुम्हारी दाशनिबा मायता भी ता यही है वि' 
आत्मा अर॒स है, अगघ है, अहप और अश्यब्ट है। शब्द जठ है, वह जड 
वी ही पर्याय है। फिर जो मेरी ही परिणति रूप है, उस मेरी मुखरता 
म तुम्हार लिए विस्मय वी क्‍या वात है ' शान्त होकर चार क्षण बठा 
वुछ अपनी बहो, कुछ मेरी सुनो ! 
नही अपनी जिज्ञासा को प्रश्य का पहिलावा प्रदान बरने या प्रयत्न 
मत करो। मेरे लिए यह निता'त अनावश्यव है। तुम्हारी प्रश्नज-मा 
दृष्टि न मुझ सव वुछ बता दिया है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा वी उत्बदता 
वा अनुभव कर रहा हूँ। तुम्हारे सारे अनवहे प्रश्न मुझे बंध रहे हैं। 
उाह अनवहा ही रहन दा। हि 
सोच रहा हू कहाँ स॑ प्रारम्भ करें। मेरे स्मतिकोष में सुदूर अतीत 

से आज तक वा सारा घटनाच% सुरक्षित है। वाल वे माप अवश्य मेरे 
और तुम्हारे प्रथक पृथक हैं। जो मरे लिए अतीत है वह तो कुदारे 
लिए बरपनातीन है तुम्हारे लिए जो घटनाएँ बहुत प्राचीन है वयुस 
लगता है--अभी कल ही घटी हैं ! इसीलिए प्रायः सन सबत्‌ तिथि 

मास वा तखा जोया मेरे पास नही है। ऐसी गणना अनत का 
सीमाबद्ध बरने वा बाल प्रयारा-सा लगता ड़ तय चलो उसी निबट 
अतीत वी चर्चा वर उसी छोट सं कावयण्ड का सिहावलोकन करें जिसे 
तुम "इतिहास बाल” कहत हो । 


जज 


है गे ज च७३ ) ४' 


२ यह मेरी मातृ भूमि 


हमारा यह देश महान्‌ है पथिक | 

आस्तिक्य और अनुव म्पा इस घरती की माटी के रसायन हैं। इसके 
घरा गगन पर दिखाई देनेवाले साता रगा वा उत्स एवं ही है। इसकी 
सारी विविधताओ के अबुर किसी गहराई मे जावर एक ही जड स॑ फूटते 
हैं। हिमगिरि वे शिखर और सागर को हिलार वही न कही इस पावन 
घरती के एक ही धरातल पर अवस्थित हैं । 

उत्तरापथ और दक्षिणापथ इसवी भुजाएं हैं। पर इस भूमि विग्रह 
मे घडकनेवाला हृदय एक ही है। आर्यावत और दर्लिणावत कभी प्रति 
स्पर्धी नही थे । व सदा एक-दूसरे वे पूरक ही रह । एक मे अनेक्‍्ता और 
अनक मे एकता भारत वी दाशनिक व्याख्याओ मे भर नहीं यहाँकी 
सास्व्ृतिक परम्पराओ म भी सदा से व्याप्त है। प्रणम्य है यह धरा । 

विश्व के प्राणियां का सुख और स्वात त््य का संदेश देनेवाली ध्रमण 

सस्कृति वी शीतल घारा इस पुण्य भूमि पर सतत प्रवहमान रही है। 
इस धारा को निमल और अदूट बनाये रखने म उत्तर और दक्षिण दोनां 
का समान योग रहा है। 

उत्तरापथ यदि गौरवाचवित है तीथकरो वी जमभूमि होने वे 
कारण ता दक्षिणापथ भी पावन हुआ है उनके विहार से । उसवी गरिमा 
इसलिए भी है कि तीर्थकरां वी लोवकल्याणी वाणी को प्रसारित बरने 
वाले गुए उनक॑ साधना माग को जीवन पर उतारवर साक्षात्‌ दिखान 
वाले आचाय, प्राय दक्षिणापथ म ही जनमे हैं। यही उन्हांन अपनी 
साथना के द्वारा श्रमण सस्द्वति की प्रभावना वी है। शास्त्रा वी रचना 
और फिर दीघकाल तक उनवा सरक्षण भी यही हुआ है। 

दक्षिणापय में जन सस्ट्ठ ति व॑ सरक्षण और प्रसार के लिए, प्रारम्भ 


से हो इस कर्नाटक देश वा बडा नाम रहा है । जसा यह भूमि भाग अपनी 
बारहमासी हरियाली और प्राह्तिव' शाभा-सुपमा वे लिए दूर-दूर तक 
विख्यात रहा चसे ही श्रमण साधुआ और जन तोर्थों वे लिए भी सटा 
इसफी प्रसिद्धि रही है । 

राजनतिक प्रवाह वी सशवत लहरो वे आधात से, भव ही वनाटव' 
वी सीमाएँ परिवर्तित होती रही हैं. भले ही इस भूमि पर फ्हराने बाते 
राष्ट्रध्वज उत्थान और पतन की दोला म॑ झलते रहे हैं. परन्तु कर्ताटव' 
वी सास्कृतिक सम्पदा सदा सुरक्षित ही रही है। उसवी आस्थावान 
अस्मिता वी सहज आभा, वी मद नही हुई वह सदा ऐसे ही तेज से 
झिलमिलाती रही है। 

कर्नाटक के मध्य म स्थित इस श्रवणप्रेलयोल यो, इसे सास्सटपुर वो, 
अनेप्र बारणो से अतिशय ख्याति मिलती रही है। इस ग्राम वा, जौर 
तुम्हारे इन पवता वो समय-समय पर अनेक नामा से जाया जाता था। 
यहा के शिलालेखा मूर्तिलेया से वे सभी नाम तुम्हे ज्ञात हो चुवे हैं। यह 
चिबव वट्ट जिस पर तुम थठ हा, वह दोडडबट्ट जो तुम्हारे सामने दिखाई 
दे रहा है हम दोना ही अपनी उपलब्धिया के क्षत्र में भाग्यशाली रहे 
हैं। चिकवेट्ट कटवष्र, कलवष्पु ऋषिगिरि, चद्रग्िरि और तीथगिरि 
सब मरे ही नाम है। दोडडवेट्ट, विध्यग्रिरि और इंद्रंगिरि मेरे उस 
सहोदर वे सम्बाधन हैं। हमारे प्रत्येव नाम वा पृथव' इतिहास है। सभी 
नाम अपने आप में साथक हैं । 

जाज इन नामों से ही अपनी बात प्रारम्भ वरना ठीव' होगा-- 

श्रवणबेलगाल वा अथ है श्रमणा वा धवल सरोवर। श्रवण शब्ह 
सस्कृत के 'ध्रमण' का अपभ्र श है। अथ है जन मुनि । 'बेल और गोल 
बायड़ वे शब्द हैं जो क्रमश धवल' ओर 'सरोवर' का अथ देते हैं। इस 
ग्राम के लिए 'वत सरोवर धवल सरसतीथ” 'धवल सरोवर और 
वेलगुलु/ आदि परयायवाची नाम भी मैंने यदा-कदा सुने हैं। यह जो 
वल्याणी सरोपर तुम्हे सामने दिखाई दे रहा है उसी वे वारण इस 
आम को य नाम प्राप्त हुए हैं। यह वत्याणी सरोवर' भी उस जलाशय 
का बडा साथफ नाम है'। उसका भी एक आख्यान है। 

"देवर बेलगोल' एवं और नाम चुछ लोग इस ग्राम के लिए प्रयोग 
करते 4। अथ है--जिनदेव का धवल सरीवर। दक्षिण काशी और 
जन पिद्नी नामों का प्रयाग बरवे भी इस स्थान के प्रति भक्तजनो ने 
अपना सम्मान सूचित किया है । 

“गौम्मटपुर सभवत इसवा सयस प्रवीन नामकरण है। अभी, सहस 
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बष पूव वो हो वात है चामुण्डराय--वे वटक से हो यह नाम नि सत 
हुआ। गोमट' यामुण्डराय बा ही प्यार बा नाम घा। 

यह तो ग्राम की मामसाया हुई । अब अपनी यात बरें । हम दोना 
के प्रायमिय नाम हमारे आरार वी अपेशा ही प्रचलित हुए। मैं पिवर' 
बटु--छोटा पवत और वह दोडडयट्ू---बडा परत । बटवष्न मेरा 
सम्वृत्त सम्बोधन है जौर वयवप्पु! उसवा पलेश रूप 'वटवप्र गिरि 
और वटबप्र “ल सम्बाधन भी मेर तिए प्रचलित रट है। 

दिगम्वर आचाय भद्गरवाहु न उत्तरापय ये भययर दुकाल मे मुच 
अपना विथामम्थत बगया। दाठय सरख विद्राय ऋषियावाले उनवे 
संघ के आगमन न मु अनए नाम दिताय हैं। 

उन महातपस्विया के सल्तखना मरण क समय ही साधु-समाधि वे 
लिए मैं विख्यात हा गया। एव के उपरान्त एए सहसा भुनिया ने 
तुम्हार इसी चिकावेट्ट पर समाधि-मरण प्राप्त किया। स्वगाराहण 
भूमि बे नाम से लाग मुझ्तन जानन लगे। समाधि-साधनास्थडो हान से 
हा मरा नाम बटवप्र' हुआ। बट या कत वात अथवा मरणवा दांत 
है। यप्र या मिरि पयत वे लिए प्रयुयत है। मेरा यह बटवष्न तराम विस 
प्रवार बलवष्र कलवग्र और बजवष्प होता हुआ बाय बा कयबष्यु 
हा गया यह तुम्हार भाषाणास्त्री प्तायेंगे। 

भदबाहू स्वामा ऋषिराज थे। सम्राट घद्धगुप्त प्रभाचद्र स्वामी 
बनयर राजपि हुए। इन ऋषिया यी साधना भूमि हान से हा में 

ऋ्षिगिरि भी बहवाया। 
चद्रगिरि नाम सम्राट चद्रगुप्त मौय वी स्मतति मे ही मुझे प्राप्त 

हुआ। दिगम्बर मुनि होरर + यहाँ आये और मेरी ही गाद म॑ उन्हाने 
पाधिव "रीर का परिहार विया | तभी स मैं यद्गगिरि हुआ। 

इन तप पूत मरत्माओं वी परणरज पाने से और आग दवायतना 
जिनाजया वा अपन मस्त पर धारण करासे मैं अनायास ही तीय 
हां गया। ”सत्रिए तीर्यगिरि भो मेरा नाम हुआ। अपगी अथनत्ता बे 
कारण ये सम्बोधन मुझ यौरव प्रदान 7 रते रह हैं । 

मैंने कह्या था न बड़ी साथाता है हमार मामा म। 


+स्च्छ्् 


9 देव शास्त्र-गुरु की पावन ब्रिवेणी 


तुम्हारे इतिहास वाल के बुछ पूव से ही मैं तुम लोगो वे लिए आरा 
धना स्थल या धर्मायतन वी गरिमा प्राप्त कर चुवा था। तुम्हारे पूवज, 
सहस्रो वर्षों से चिक्ववेट्ट वी इसी विद्ञाल पीठ पर देय शास्त्र और गुु 
जी उपासना ब रते रह हैं। 

मेरे दस परिवेश म अहत्‌ सभा झा अलौक्वि आयोजन आज भी मेरी 
स्मृति मं सजीव है। इतिहास उसका प्रवक्ता नहीं है, क्यावि' इतिहास 
वी परिधि म आनेयाले काल-पण्ड वी सामाएँ सकीण हैं। पर वया इतन 
से ही मैं आन दानुभूति वेः उन दुलभ क्षणों वो विस्मृति के गत में डाल 
दू? नही पथिक, यह सम्भव नही । वीतराग देव वा वह शुभागमन सम 
वसरण का बह देवोपुनीत समोजन वया वभी विस्मरण बरन वी बात 
है। उन क्षणो की आत्मविस्मत बर जानवाली देह पुलब' स्मतिमात्र से 
आज भी मुझे रोमाचित बर जाती है। तब यहाँ सचरित हुआ सुरभित 
पवन आज तव मुझे सुवासित कर रहा है । 


देव 


देवायतन वी स्थापना वो सुधि करता हूँ तो पाता हूँ विः यहाँ सदव, 
मेरी पीठ पर वहा त कही, बोई न कई अचना-बेद्ध शाश्वत प्रतिष्ठित 
रहा ही है। समय-समय पर तुम लोगो ने उहे भिन्‍न भिन्‍न रूपाकार 
प्रदात किये एक को विसजित वर दूसर पी स्थापना प्रतिप्ठा र दी 
परन्तु उनकी पारम्परिक श्टूखला कभी भग नही होने दी । 

भ्राय प्रत्येक शत्ताब्दी म तुम्हारे भेजे तक्षण क्लाकारा और साधव 
स्रप्टाओं बी छनी वा उुशल स्पटा पाकर मेरे ही पापाण-खण्ड निर्मा 
ताआ वी कल्पना को आवार देने का उपादान बनते रहे। आज जिन 


विम्ब, जिनालय मानस्तम्भ, गुफा, चरण चिह्न आदि जितने भी शिल्प 
प्रतीक तुम यहा देय रहे हो भले ही उनवी स्थापना प्रतिप्ठानाल उन 
पर अक्ति हो परन्तु वप तिथि मास वी यह गणना केवल उनके 
वतमान रूप की जमपत्री है। वास्तव मे परम्परा द्वारा उनका अस्तित्व 
मुझे तुम्हारे दीप अतीत से जांडता है। इधर मेरे ही समल उस इंद्र 
गिरिपर गोमटश बाहुवती वी इस नयनाभिराम प्रतिमा का निर्माण 
जबसे हुआ तबसे तो मेरा सारा अस्तित्व ही गौरवा-वित हो उठा है। 
फिर तो एक वदनीय देवायतन वी जा गरिमा मुझ प्राप्त हुई, वह अनु 
पम्र और अद्वितीय ही है। 


द्ास्त्र 


शास्त्र की वात बहुत प्राचीन नही है। साधु मण्डली म द्वादशाग का 
पाठ तो इस वातावरण मे अनेक बार गूजा है। यही वठकर अनेक 
आचारयों ले जिनवाणी का पावन प्रसाद अपने शिष्यांवों वार थार 
वितरित किया है पर लिपिवद्ध रूप म शास्तरा का दशन मुझे अभी थांडी 
ही शताददियो पूव हुआ। 

इतिहास न तुम्हे बताया होगा कि शास्त्र लिखने की पद्धति इस देदा 
में बहुत प्राचीन नहीं है। तीथकर अहन्ता वा दिव्य उपदेश उनके 
प्रववता गणधरो क॑ द्वारा भाषा रूप मे नियोजित करके प्रवचन और 
प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही दुसरे मुनिया आचार्यों तक पहुँचता था। व॑ 
आचाय वह समस्त ज्ञान अपने शिष्या को इसी थुत-परम्परा से प्रदान 
कर जाते थे। एक से दूसरे आचार्यों तक पहुँचाता हुआ तीथकर महावीर 
बा पावन उपदेश उनके उपरात छहसो वर्षों तक इसी प्रयार अलिणित 
रूप मे ही प्रचारित होता रहा। इन छहसौ वर्षो मे उस द्वादशाग वाणी वा 
हा 320१8 और आगे उसकी परम्परा विच्छिन्न होने वी आशंत्रा भी 

लगी। 

जन सस्कृति के उस शेप बचे पवित वचनामत को तुम्हारो पीढियो के 
लिए सुरक्षित करने के विचार से आज से लगभग उननीससो वष पूव 
आचाय घरमसेन महाराज ने वह आमम ज्ञान लिपिवद्ध कराने का सवल्प 
किया। णपने याग्य शिष्या--पुष्पदन्त और भूतवलि को--उन्हाने वह 
ज्ञान प्रदान क्या और प्रेरणा देकर उन्ही से उसे लिपिवद्ध कराया। वह 
महत्वपूण ग्रथ 'पटखण्डामम धवल सिद्धान्त! कहलाया | 

जन आगम के लेखन का इस धरती पर यही प्रथम प्रयास था। यही 
मेरे ही आस पास इसी दक्षिणावत मे यह प्रयास प्रारम्भ हुआ। फिर तो 
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सहस वर्षों से अधिक वाल तक बह परम्परा यहाँ चलती ही रही। तुम्हारे 
द्वारा यत्रां के माध्यम से ग्रथा का मुद्रण प्रारम्भ कर लेते पर उस पार 
म्परिक लेसन-कता का अवसान हो गया। 

मुझ भती भांति स्मरण हैं वे दिन जब अद्धशुष्क' ताड-पत्रा पर, 
तीक्ष्ण लौह-लेपरी द्वारा अनका मुनिराज, वभी यहा और वभी विध्य 
गिरि क एवात मे बठकर, आगम शास्त्रों का अकन क्या करते थे। उस 
लेखनी से ताइपत्ना पर उनका लेखन उत्वीण हो जाता था। पश्चात उन 
पत्रा पर मसिलेप करके उस पर वस्त्र फेरवर स्वच्छ कर देने मान से, 
पूरा तेन एक साथ मसि अक्ति स्पष्ट दियाई देने लगता था। 

ममिचूण निर्माण वरन का काय श्रावक लोग कर देते थे। वनस्प 
तियो के याग से उसका निमाण भी एक बला थी। नारिबेल की खपरी 
को जनक वनस्पतिया के साथ अद्ध-दग्ध करके, वे उसे अयप्क भाण्ड मे, 
वनस्पतिया का ही रस डालकर प्रहरो पयन्त घोटते थे। इतने से ही मसि 
चण तयार हो जाता था। इस चूण मे प्रासुक॒ जल के मिश्रण से तत्ताल 
ही बाछित मात्रा मं मसिलेप बना लिया जाता | सुचिक्कण ताडपत्रा पर 
इस प्रवार वी मसि का अकनआभायुक्‍त और स्थायो होता था। उत्मीण 
ताड-पत्रा पर मसितेष करने फरे लिए और पुत्र उन लिप्त पत्रो को स्वच्छ 
बर द॑ने ये लिए श्रावक्रा के होनहार बालव एक दूसरे से आगे घढन वी 
होड करते, यहाँ पड रहते थे । 

इस प्रक्रिया से सहस्रा ही ग्रथो का लेखन यहाँ मेरे समक्ष हुआ है। 
पठन पाठन और विचार विमश कै लिए अयत्न से भी अनेक शास्त्र समय- 
समय पर यहा लाये जाते रहे हैं। 

तुम्हारी परम्परा वा प्रथम शास्त्र उस दिन तुम्हारे पूब पुरुष, बड 
भहात्सव के साथ यहा लाये थे। उधर, उस गुफा वे पास ही, श्रुत की 
अचना वा अनुष्ठान उस दिन यहा सम्पन हुआ। पाश्ववर्ती सिद्धांत 
वसदि म ही विराजमान कर दी थी उहोने अपनी वह श्रुतसम्पदा, जिसे 
तुम धनता, जयधवला और महाघवला कहते हो। वह पटसण्डागम, 
बही क्पायपाहुद, विधियों की प्रवयतारो दृष्टि से वचाकर शताब्दिया 
तक मेरी हो गोद म॑ सुरक्षित रहा है । 


गुर 
ग्रुका सदभ सदव मुझे एक आह्वादकारी पुलक प्रदात बरता रहा 


है। दंव और शास्त्र मेरे कोट मे विराजमान रहकर भी मेरे लिए सदव 
मर्यादा वे एक सूश्म जावरण से आच्छादित रहे। परन्तु ग्रुरुदे समम 
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सिद्ध चरणा का सालात स्पश् वार-वार मुझे पावनता प्रदात करता 
रहा। 

हि श्रुततैवली आचाय भद्बबाह वी समाधि के उपरा त उनके पद चिह्ना 
वी वदना का सवल्प लेकर भद्रवाहु को समाधि-गुफा मं बठवर एवं 
बार घ्यान करन वी अभिलापा लेकर, तुम्हारी मूल परम्परा के प्राय 
सभी महान आचाय समय-समय पर यहाँ पधारते रहे हैं। अपन पावन 
च्रणो के पुण्य स्पश् से मुझे पवित्र वरते रहे हैं। 

सघनायक विशज्ञाखाचाय दो वार वहा पधार॑। पट्खण्डागम वे सूत्र 
कार पुष्यदात और भूतवलि ने भी भद्ववाहु वे चरणा की वदना वी। 
आचाय पच्मनाद जिहं तुमवुन्दकु दाचाय वहते हा, कभी इन्हो कदराओ 
मे बठकर अपने पाहुड ग्रथा का पाठ करते थे। गृद्ध पिच्छ आचाय उमा 
स्वामी ने महीना तक भद्गवाहू ग्रुपा मे ध्यान किया। तुम्हारे इतिहास के 
सबसे बड़े ताकिक विद्वान्‌ गमक्गुरु स्वामी समन्तभद्र को इस ऋषि 
गिरिवा ज्ञान्त निरावुल वातावरण साधना के लिए बहुत उपयुक्त लगता 
था। अपन शिप्या के समक्ष गधहस्ति महाभाप्य और पटखण्णागम वी 
विय्रेचना करते हुए, कई वार मैंन उह सुना है। 

आज्नाय पृज्यपाद मुनि-दीक्षा वे पूव एक कुशल बच्य थे। तीय बन्‍्दना 
के साथ साथ तव दुलभ वनस्पति औवषधिया वी शाघ मे यहा भटकते 
भी मैंने छह देखा है। मुनि-अवस्था म॑ 'सर्वायसिद्धि ज्ञास्त्र वी रचना 
मे सलग्न उनका सौम्य अध्येता व्यक्तित्व ता आज तक मुथे प्रत्यक्ष-सा 
दिखाई देता है। इन आचार्यों के उपरात भी मुझ पवित्र बरने वाले 
मुनिया आचार्यो वी दीघ नामावतरी मेरे स्मति-पटल पर अगित है। 
आचाय वीरसेत जिनसेन और गुणभद्र, इन तीन गुरू-शिप्या ने, अपनी 
महती श्रुतसेवा करते हुए इस च द्रगिरि की बदना के लिए जो पुरपाय 
क्या उस सववा उल्लेख तुम्हारे झिला-लखा म उपलब्ध है। सिद्धान्त 
अन्रवर्ती, शुतत आचाय नमीचद्व ने तो मुथ ही अपनी साधना भमि 
0 । गाम्मटसार द्र॒व्यसग्रह और त्रिलोक्सार का अधिकाश लेखन 
यही हआा। 

जिन जिन क्रणायतन मुनिराजो ने, अपनी पावन चरणरज से मेरी 
यह नीरस जौर क्ठार देह पविन की है, उनके परिमाण को सख्या मे 
वाधना सम्भव ही नहीं हैं। दतना जानता हूँ वि मेरा एक-एक कण, 
निप्रथ वीतराग मुनिया के इ्यमर्यादित पग विय्यास से प्रतिक्षण तप्त 
होता रहा है। मेरी ही घाट म उनके श्रम इथल दरीर को ऊत्मा और 
तप पूत देह को झीतवता मिलती रहा है। 
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इस प्रकार देव, शास्त्र और गुरु की पावन त्रिवेणी का सस्पश्, अतीत 
म॑ अनवरत रूप से मुझे प्राप्त होता रहा है । वतमान मे प्रचुरतापुवत हो 
रहा है, और मुझे विश्वास है वि भविष्य मे युगात तक वह अविछिन् 
रूप से मुझे मित्रता रहेगा। ऐसा भाग्यशाली है पथिक, तुम्हारा यह 
चद्रगिरि, यह चिकतवेट्ट । 


१२ | ग्ोमरेश-्याचा 


४ मेरे महान अतिथि समाधिनिष्ठ आचार्य भरद्रवाहु 


पथी ! आज मुथ्द स्मरण आती है वह महान्‌ धटना जय तुम्हारे 
अतिम थ्रृतवेबल्ली आचाय भद्गवाहु अपन विद्वाल सघ सहित यहाँ पधारे 
थे। उज्जयिती स कई माह वी दीघयात्रा बरक यहाँ पहुँचे थे व 
महामुनि। बहुत तेजस्वी था उनका व्यवितत्व और बडा ही विशात था 
उनका सघ | द्वादश सहस्तन दिगम्यर सुनिराजो वा एक साथ दहन करन 
वा मेरे लिए वह प्रथम और अन्तिम अवसर ही था। उस साधु सघ के 
पधारने से सचमुच मैं घय हो उठा या। प्राचीन मादिरां स॑ युवत, 
निराबुल साधनामूमि के रप म॑ मरी जो ख्याति देश-दशातर मं फ्ल 
चुवी थी वही मेरे उम सौभाग्य वा वारण बनी थी । 

अभी कल की ही बात है इसी पथ से जाते हुए सुम्दारे वछ बधु 
बाधव कह रह थ--'आचाय भद्रवाहु क॑ पघारन से इस चिकतयट्र 
वी बडी ख्याति हुई। मैं तब यदि हो पाता तो ऐसा उनसे 
कहलवाता कि-- चिवकवट्ट वा सह खोटाता पवत पूव मे ही इतना 
विख्यात था, वि इसको कोति मेक नकर ही भद्गबाहु महाराज न उत्तरापय 
से इसे अपना ग तब्य बनाया और अपनी सल्लेयना वो साधना व लिए 
चुना। 

आचाय भद्गबाहु तीयकर महावीर वी परम्परा क अत्तिम श्रुत 
कैवली थे। तप के वल से अपने अज्ञान वा नि शप करने जा तपस्वी पूण 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तोनों लोका को, तीना वाल वे' सन्दर्भ म जो 
जान लेते हैं सलल चराचर जगतू अपनी भूत भविष्यत्‌ और वतमान 
वी दशा सहित स्वय जिनके भान म प्रत्यक्ष प्रतिभासित हाने लगता है, 
ओर जो अपन उसी जम से माक्ष प्राप्त करनेवाले हाते हैं, उहह केवली 
गा केवलचानी बहा जाता है । जो महामुनि तीयकर वी दादझांग वाणी 


असम्भव हो जायगा। इस अवाल मे मुनिया और त्यागियों वो सयम 
पालन करन का अनुकूलता नही होगी । उह अपने कठोर नियम त्यागव 
पडेंग्रे, या उनमे शिथिलता स्वीकार करनी पडगी। 
आचाय भद्गवाहु समूचे जन सघ के नायक थे। देश भर म फला 
हुआ विशाल जन साधु-समुदाय प्रत्यक्ष या पराश् रूप से उनके अनु 
शासन मे निवद्ध था। महावार वी जचेलक परम्परा का अवाल के इस 
दुदान्त चक्र से वचार्र, निर्दोष रुप म प्रवतमान रखने का उत्तरदायित्व 
उस समय भद्गवाहु पर ही था । पूरे भारत वी भौगोतिव भर प्राह्ृतिक 
स्थितियाँ उनवी दष्टि मथी। बतमान समस्या के प्रति चिन्तित होत॑ 
हुए भी, भविष्य का वे भलीभाति जान रह थे। सारी परिस्थितिया 
पर विचार करवे उन विवकवात आचाय ने उत्तरापय के समूचे साधु 
सघा के लिए आदेश प्रसारित किया-- 
उत्तरापथ मे बारह वर वी अर्वाद का दारुण दु्िक्ष हगा। सयम 
बी साधना और मुनिपद वी रक्षा यहा असभव हो जायगी। सभी साधुओआ 
को उचित है कि तेत्काल उत्तरापय छाडकर दलिण वी आर पस्थान 
करें। कर्नाटक और तमित देशो मं वातावरण उपयुक्त है। वहा प्रद्नति 
सामाय रहंगी। सयम वी साधना म वाई प्राइृत्तिक व्यवधान द्विणा 
प्रथ मे उपस्थित नही होगा । 
साधु-समुदाय के अधिकाश मुनिया ने इस घोषणा वा गुरु-आज्ञा वी 
तरहस्वीकार उिया। अपन आचाय हारा घापित भविष्यवाणी की सत्यता 
पर उ है तनिक भी सदेह नही था। शतत योजयो से विहार वर करके 
भारी सख्या मे मुनिया के समूह निर्धारित अचवि के भीतर निश्चित 
स्थाना पर एकत्र हा गय। ादश सहस्र मुनियों के समुदाय के साथ 
श्रुतकेवली आचाय भद्रवाहु ने, उत्तरापध का ८्याय करवे इस ओर 
पस्थात क्या। इस सघ मे श्रावव भी वडी सस्या मं साथ चल रह थ। 
सम्राद चद्धगुप्त स्वयं अपन धुत विदुसार को सिंहासन सौपकर ससार, 
देह और भोगा से विरक्त हात हुए, आचाय वे अनुगामी हुए। तुम्हारे 
पुराणफार और इतिहासकार एक मत से स्वीकार करते है कि देशान्तर 
हो इतने बडे साधु समुदाय का वह प्रस्थान न भूतो न भविष्यति' 
था। 
उत्तरापय मभ कुछ साधुआ ने आचाय अद्रवाद के आदेश को क्षवज्ञा 
कर दी। उन्होन गुरु की आशा पालने म प्रमाद क्या पर दुर्भिक्षयात्र 
मं वे अपने सयम की रक्षा नही कर पाये। कालान्तर म उनक जाचरण 
मे शिथिलताओं कौर विकृृतिया का समावेश हाता गया । परिस्थितिया 
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से समझौता करके उन्र मुनिया ने अद्धफालक आदि वस्त्र घारण कर 
लिये। उनके अनुयायी थ्रावका ने साधु के परम्परागत निग्रथ दिगमस्वर 
स्व॒ख्प वे स्थान पर वस्त॒धारी स्वरूप को मायता प्रदान कर दी। 
सचेलक सम्प्रटाय का यह प्रारम्भ था। आचाय स्थृलभद्द उाके आदि 
गुर थे । 

दिगम्वर मुनियों वा एवं समुदाय ऐसा भी था जिसन उत्तरापय वा 
त्याग ता उठी किया, पर तु निग्रथ परम्परा के प्रति अपनी आस्था वो 
जीवित रपा। उनम से कुछ ने दुर्भिक्षकात में मल्‍लेखना अगीकार करवे' 
शरीर त्याग दिये । बुछ ने आस्थावान समृद्ध श्रावकों वी सहायता से, 
जचेलक धम वा निवाह व रते हुए वाल-यापन विया । एसे भी कुछ साधु 
थे जिहोने अवाग के उपरन्त, सुनिक्ष आ जाने पर, प्रायश्चित लेवर 
अथवा दीक्षा छेठ आदि दण्ड स्वीकार करके, अपने दोपा वा परिमाजन 
क्या। उन्होने पुन शारत्रसम्मत आचरण अगीकार क्रिये। इस प्रवार 
उस भगकर दुष्पाल के समय भी उत्तराषध में निम्राथ मुनिया वी 
परम्परा विद्यमान रही। उसवा उच्छद नही हुआ। उन मूलसघी मुतिया 
ने आचाय भद्रवाहु को ही अपना आचाय माना और उन्ही वी परम्परा 
वा अगुशासन स्वीवार क्या । अब पाटलिपुत्र के स्थान पर मथुरा उन 
अचेलक साधुआ का के द्व हो गया था ) 

इस चिवक्‍्वटूट पर साथना करत हुए जाचाय भद्रवाहु का, उत्तरा 
पथ के उन अचेजक दिगम्वर मुनि-सघो से, निरतर सम्पक बना रहा। 
उत्तरापय से समय समय पर भ्रावत्ष और साधु, दक्षिणापथ्र वी याशा 
पर आत रह और दीध्काल तब' सघ के नियामयः आदेश्न-निर्देश, यही 
से प्राप्त करते रहे। भद्ववाहु के “परान्त उनवे' शिप्य विशाखाचाय को 
भी साधु-समुदाय में बसी ही मायता प्राप्त हुई। 

वुम्हार इतिहास के उस घोर दुभिष कात मे, यह जो भुनि सस्या 
उत्तरापथ से स्थानातरित हांकर दक्षिणापथ मे स्थापित हुई, वह 
घतमात वाल तक जविच्छिस्न रुप से यहाँ विद्यमान है ) यदि कभी जाते 
पाओगरे अपने आचार्या का इतिहास, तो तुम्हे जात होगा विः जसे तीर्थ 
करा का जम देन का एगाधिकार उत्तरपय ने अपने पास सुरक्षित 
रखा है, उसी तरह जिनवाणो वी प्रभाववा वरनेवात आचाय देक्षिणा 
बत वी भर ने हो तुम्हारे देश को प्रदाव किये हैं। 

आचाय भद्गवाहु न कुछ दिवस तक सध सहिंत यहा विशाम क्या । 
पश्चात उटान स्वय यहाँ ठहरते का सवल्प लेबर, मुनिसध को तमिल 
देव वी और प्रस्थान करने का आदेश दिया ! यह जा चद्रमुप्त बसदि देय 


१६ / शोमठेश-याया 


स्थ्यि ३४ *# न गत ! 
अश्डे अफरेए | 3 उधुध७ | 


03 आलश सत्य कहर साई क। जा की का ऋफिपलन कह. रा । ८ 23 मत 
जाएगी «फल हि और कर: भर 
६ हु 





| 

हि लड़. + ऊ पा ६ दल शत थे 
हद 22 ,क्ा-०३२७+००७--५०-लै ही. +म-म५+७ब्न-पफलन्‍्कपस८न पाप हक धदरिक | 
ध् है 











००२०५. 0526: 
अप कयर, |हन 4 


से समझौता वरके उन मुनिया ले अर्द्धफालन आदि वस्त्र धारण बार 
लिय। उनके अनुयायी शाववा ने साधु वे परम्परागत निग्र'य दिगस्तर 
स्वरूप के स्थान पर व्स्‍्त्रघारी स्वस्प को मायता प्रदान बर दी। 
सचेलक सम्प्रदाय बा यह प्रारम्भ था। आचार्य स्थूलभद्र उनबे आदि 
गुर थे । 
हे दिगम्बर मुनिया का एप रामुदाय एसा भी था जिसन उत्तरापय वा 
त्याग तो नही क्या, परन्तु निम्न थ परम्परा वे प्रति अपनी आस्था वी 
जीवित रखा | उनम से बुछ ते दु्शिक्षर॒ एल से साल्लेयना अगीपार दखे 
चरार त्याग दिये। उुछ ने आस्थावान समृद्ध श्रावक्ाा बी सहामता से 
प्रयेलक धम वा निवाह वरत हुए बाल-यापन रिया । ऐसे भी कुछ साधु 
थे जिहाने अवान वे उपरात, सुभिक्ष आ जान पर, प्रायश्चित लेबर 
अथवा दीक्षा छद आदि दण्ड स्वीवार करवे, अपने टोपो वा परिमाजन 
किया । उन्हान पुन शास्पसम्भन आचरण अगीवार पिये। इस प्रभार 
उस भयकर दुप्वाल के' समय भी उत्तरापध म निग्राय भुनिया बी 
प्रस्म्परा विद्यमान रही। उगवा उच्छेद नही हुआ । उन मूलसघी घुनिया 
ने आभाचाय भद्ववाहु वा ही अपना आचाय माना और उठी वी परम्परा 
शा अनुशासन स्वीसार विया। अब पादलिपुन्र वे स्थान पर मथुरा उन 
अधेलप साधुआ वा के द्र हा गया था। 
इसे चिवकवेटट पर साधना बरते हुए आचाय भद्रवाहु वा, उत्तर 
पथ के उप अचेता दिगम्पर मुनिन्सघा से निरंतर सम्पव बना रहा। 
उत्तरापथ से समय-समय पर श्रावत्र और साधु, दर्लिणापथ वी याश 
पर आधे रहे और दीघरात तवा संघ वे! नियामद आदश्श निर्देश, बहा 
से प्राप्त करते रहे। भद्रयाह वे उपरात उनके शिप्य बियाखाचाय की 
भी साधु समुदाय मे वसी ही मायता प्राप्त हुई 
सुम्हार इतिहास के उस घोर दुनिश वात म यह जो मुनि सस्या 
उत्तराषध से स्थानातरित होरर दक्षिणापथ म॑ स्थापित हुई, बह 
वतमान काज तय अविच्छिन रूप से यहाँ विद्यमान है । यदि कभी जाने 
पाओग अपन जाचार्या वा इतिहास, तो तुम्ह ज्ञात होगा कि जसे तीथ 
करो मो जम देने का एकाधिए्र उत्तरापय 5 अपने पास सुरखित 
रपा है, उसी तरह जिनवाणी नी प्रभावना बरनवाले आचाये दक्षिणा 
बत दी भूमि ने ही तुम्हार देश को प्रदान बिये हैं। | 
आवाय भद्रवाहु न तुछ दिदस तय सध सहि7 यहाँ विश्वाम किया। 
पश्चाद्‌ उ हाने स्वयं यही ठहरत था सवल्प लकर, भुनिसध को तमिल | । 
देश वी आर प्रस्थान वरन वा आदेश दिया ) यह जा चद्भगुप्त बसदि देख | [ 
पु 
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रहे हो, उसकी जगह तब वहाँ एक जघुकाय जिनाजय था। उसी के 
प्रागण मे विराजमान थे उस दिन आचाय भद्ववाहु जब उनका साधु 
संघ उनके श्ीचरणा में प्रणिष्रात करवे अपनी यात्रा पर अग्रसर हुआ। 
तब ये अतव जिनालय यहा अम्तित्व मे नही आय॑ये। यह प्राचीर भी 
तय नही बनी थी। नीचे सामने जहाँ वह वत्याणी सरावर और आवास 
गृह वी पक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तव वहां नारिकेल बौर पूगीपल के 
विज्ञात वक्षममूह हो थे। यत्र तत्र सवच्र दृष्टि की सीमा तक उस दिन 
गमनांचत साधुआ वा समूह ही यहा दृष्टिगाचर होता था। पिता वे 
समान कल्याण चाहनवाले अपने महान्‌ आचाय वी अन्तिम वन्दना 
बरके बयित छिनता से भरा हुआ यंतियां का वह समूह निशब्द 
और थान्‍्त चला जा रहा था। अय उस सघ ये नायक थे विध्वाखाचाय ) 
भद्बवाहु स्वामी का अपनी आयु वी शीणता वा पूर्वानुमान हो गया 
था। सल्लखनापूव # क्षत्र-सयास धारण करके, व उसी गुफा म समाधि 
साधना वर रह थे। इस साधना म सलग्न वे तपस्थी शरीर स जितन 
इलथ जितने छुश होते जा रह थे उनको सकत्यशक्ति उतनी ही दढता 
प्राप्त करती जाती थी। महाराज अपनी दनिक्चया म अत्यन्त सावधान 
और आत्मचिला भ सतत जाएरज थे। उनतवा जरा-जजर मयमण्डल 
पर इपर एवं अतौकिव दीप्ति दिखाई दन लगी थी। उम्र तपश्चरण से 
उत्पन्त तज का एक सहज प्रकाटपुज, उनक चतुर्दिक व्याप्त दिखाई 
द्वेता था। 
सम्राठ चद्रगुप्त मुनिदीक्षा प्राप्त वर चुव॑ थे। 'प्रभाचद्र अप 
उनका नाम था। ग्रुर वी सैवा के लिए व प्रभाच द्व मुनिराज उनते समीप 
मही रहे! अनुपम निष्ठा भवितपूवक वे समाधिवाल म गुरु चरणा वी 
सपा-सु वूपा करत रह। बारह व उपरात यही उनकी भी समाधि 
सम्पन्न हुई। 
इस तुजिश वठार चिकत़्वट्ट का वातावरण उन योगिराज की 
महती साधना से निर्वेर और प्रभाभिमूत् हा उठा था। तत्र यहाँ मग 
और मग्रराज को एर ही स्थान पर झात निद्वद विचरते देखया मरा 
नित्य का वुनूटल था! नृत्यरत मयूर मण्दली के समक्ष फणधर व्यालो 
वा डालता कोई अनूठो घटना नहां रह गई थी। उनके सान्निध्य मे 
प्रश़्ति और पुल्ष समता के एक अद्भुत आलात वा अनुभव वरते थे। 
उधर दस सवसे 7िस्पह निलिप्त भद्रवाहु स्वामी अपनी एवात 
साधना म तत्नीन होरर, सल्तेखना के हवनवुण्ड मे, अति निरपंक्ष भाय 
से एक एक निपेक की आहति दे रह थे। झान्तिपुवत एक दिन प्राते * दी 
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बाल उनके जीवन दीप का निर्वाण हुआ | देह-जीव वी पृणकता के 
वीतराग दशन वी जसा अपने जीवन म॑ प्रतिपादित विया था, वैसा ही 
बह तत्व, उहोने अपने सहज और पीडारहित मरण के द्वारा प्रमाणित 
कर दिया। 


सच रे पथिक ! जीवन वा इतना सायवा समापन, और मरण॑वा 
एंसा उज्ज्वल आवाहन, तब मैंने पहली बार देखा । 


क्र 
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५ मेरे महान्‌ अतिथि राजर्षि चन्द्रगुप्त मौर्य 


श्रुतकेवली आचाय भद्गवाहु वे थिप्य, चद्धगुप्त मुनिराज न भी, 
हांदश वर्षो वी कठोर साथना वे उपरात्त, अपने गुरु वे चरण चिह्नो वी 
बदना करते हुए, बसी ही निम्रम साधनापूववः यही, इसो ग्रुफा मं 
दहोत्मग किया ! 

मैंने देखा और सुना है पथिव ! महावीर के पश्चात इस देश का 
अनेक शताण्लिया का राजनतिक इतिहास, इसी थमण-सम्दति का 
इतिहास है। श्रणिर विम्बयार के सम्बंध में महावीर वा आख्यान 
अत्यन्त मुखर है। उपरान्त थोडे-वहुत व्यवधान का छोडक्र उत्तरापध 
के राज्याध्यक्षा और सम्राढ्ा का मस्तक जन मुनिया वे चरणा मे सदव 
नमनशील रहा टै। जन सस्कृति के सरक्षण म इन सबका महत्वपूण 
योगदान रहा है। मौय सम्राट्‌ चद्धगुप्त इसी 4खला वी एवं कदी थे। 

आचाय भद्रवाहू चद्रगुप्त के कुल गुरु थे। चाणवय और चद्रगुप्त 
दानो पर उनका वश् प्रभाव था। यही रारण था क्रि इन दोना महा 
पुर्पा ने जीवन वे अत मे समस्त परिग्रह बा त्याग करवे मुनि दौसा 
स्वीवार वी। चढद्भगुप्त मुनियाज यहाँ तपस्या वरते हुए, अपने गुरू 
भद्ववाहु का प्राय स्मरण क्या करते थे। गुर का नामा लेख करते हुए 
श्रद्धा से उनका हृदय गट-गद हो उठता था और अनायास ही उनके 
दोना हाथ नमस्वार वी मुद्रा मे मस्तत तक पहुँच जाते थ। 

चद्रगुप्त इस विशाल देश के साम्राज्य की त्याग वर, दुलभ राजसी 
भोगों को टुकराकर, इस कठिन साधना माग म॑ दीक्षित हुए थे। जब वे 
मेरे इस कठोर धरातल वी, नयी चट्टाना पर बठत या घडी-लो घडी शयन 
क्‍सते आठ प्रहर म केवल एक बार, जब वे अपने फले हुए हाथो मे 
भिक्षान ग्रहण करके, उस मौरस भोजन से उदर पोषण करते थे, तव 


उनवी आज वी चर्या से, उनबै विगत ऐडवयपूण जीवन के भागों की 
तुलना करते हुए, लोग उाके महान्‌ त्याग को ध य वाय बह उठते थे। 

चूद्गुप्त मुनराज वी साधना और सल्लेखना ये दो स्मृतिचित्न 
आज भी मेर पास सुरक्षित हैं। उही के नाम पर मुझ चिकावट्टू को 
'चद्रगिरि का कामल और श्रुतिमघुर सम्वोधन प्राप्त हुआ। उन्ही व॑ 
नाम पर कालान्तर म उस छाटे से जिनालय वा पुनर्तिर्माण होने पर 
उसवा साम “चद्धयगुप्त वसदि' निर्धारित किया गया। पश्चातूवर्ती 
क्तिने ही आचाय और मुनि, साधव और भवत, उस अनुपम त्यागी वी 
गुणगाथा बडी श्रद्धा और भवित के साथ, यहा बठ+र दाहराते रह्‌ है! 
उहाने अपने इतिहास के उन स्वर्णाक्षरो वा समय-समय पर यहाँ अनेक 
स्थाना प्र टिलाबित भी किया है। उन गुर शिप्या का गुणानुवाद इस 
सृद्धगिरि के लिए प्रतिक्षण नवीन है ) 

अद्ग॒गुप्त वे स्वर्गारोहण के उपरान्त, लगभग पद्रह-सी वप पश्चात 
एक छ्िल्पकार 'दासोज' ने भद्रबाहु और चद्रगुप्त मी वह गौरब-गाथा 
सुन सुनवर, उससे अनुप्राणित और प्रभावित होकर, उत्तरा-पथ से 
दक्षिणा-पथ के लिए उनके निष्प्रमण का सम्पूण आख्यात, पापाण फ्लका 
पर अकित ही कर दिया । तुम्हारे उदार पूवजा न॑ वे शिलाफ्लक चद्रगुप्त 
बसदि मे स्थापित करके दोघकाल के लिए सुरक्षित कर जिये। गागर में 
सागर वी तरह छोटे सबीर्ण फ्लको पर, उस विशाल आखछ्यान वा जकन, 
उस कतावार की मौलिक प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है। 

मौय समाट के घटनापूण जीवनवृत्त का धवण मुझे आज भी प्रिय 
है। उनकी महानताआं का स्मरण करव फिर यह स्मरण वरना, वि उसने 
महाभाग न एक निरीह भिश्रु वी तरह मेरा आतिथ्य स्वीकार किया 
मुझे बडा सुख॒ट लगता है। यदि उस काल तुम्हारे पूव-पुरुषा में अपने 
इतिहास वो लिपिवद्ध बरने के प्रति थोडी भी रुचि होती, तो उसे पढव र 
तुम जान पात पथिक ! कि चद्रगुप्त के जीवन मे क्तिने आराह-अवरोह 
घटित हुए थे। इतिहास के उस अद्वितीय एश्वयशाली सम्नाठ का राज 
सिहासन से असमय उतर जाना सम्राट क मुकुट और छत्र वा अनायास 
त्याग कर देवा अवारण नहीं था। घिन्तन की ठोस धरा पर ही सम्राद 
चढद्रगुप्त के अनुपम त्याग का भवन स्थापित हुआ था। 

जीवन के प्रारम्भ म॑ अपनी महत्वावाक्षाओ से प्रेरित, चाणव् के 
साग-दशन मे उत्वव वी ओर एवं एक पग धरता हुआ, हर पग पर 
बाधाजा का सहार और वण्टका का विमोचन करता हुआ चजगरुप्त, 
सामाज्य के सिंहासन तक पहुँचा था। बह सिंहासन किसी का त्यवत उप 
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करण नही था विसी का भोगा हुआ विभव नही था! यह बह सिहासन 
था जिसका निमाण चद्धमुप्त ने अपने पुस्थाथ से किया था ! हिमालय से 
लेकर द्लिणो समुद्र तत दर्लिणायत आर्यावत्त और उसवी सीमाआ ने 
पार तक एक-एक अगुल भूमि पर अपनी भुजाआ के बल से ही चढद्रगुप्त 
ने अपनी प्रभुता स्थापित की थी। वह साम्राज्य सही अर्थी में उसका 
स्वभुजोपाजित' साम्राज्य था। 

इतने वड साम्राज्य बे विधिवत्‌ सचालन वे लिए चद्रगुप्त ने प्रान्तीय 
राजघानिया वी स्थापना वो थी जहाँ से उसके राज्यपाल शासन-सूत्र 
क्य सचालन व्रत थे। गृह प्रदेश म पाटलिपुत से सम्राट स्वयं शासन 
वी बल्गा सम्हालते थे गूडानी राजा सेल्पूबस से जीते हुए सीमावर्ती 
प्रान्ता वा शासन वषिश्ञां से होता था। तक्षशिला उत्तरापथ की राज 
धानी थी। दक्षिणापथ पर सम्राट का शासन सुव्ण गिरि से सचावित 
हांता था। गिरिनगर म वठवर उसझा राज्यपाल तुपास्प सौयप्ट्र पर 
शासन करता था और पश्चिमी भारत के शासन का सचालन उज्जयिनी 
से होता था। 

चाद्रगुप्त के जीवन म॑ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी थी जिनसे उसे चितन 
दे अनव जायाम प्राप्त हुए थे। नन्‍्टा का मूलाच्छ” वरवे उसमे अपने 
हाथा ही एवं शावितशाली राजवज्ञ को इतिहास व॑ गत म॑ गाड दिया 
था। दल्लिणावत वी विजय के अभियान म उसन महाराष्ट्र काकण 
ओर और पर्नाटेक वी राजकीय ध्वजाआ को अपने चरणा मे नत 
किया। मध्य एशिया वे शक्तिशाली यूनानी राजा सैल्यूबस की सेनाआ 
वो भुद्कक्षत्ष म पराजित करने वाबुल, हेरात वन्दहार और बलूचिस्तान 
पर भी अपने साम्राज्य के सीमा चिह्न उसने स्थापित किये । इस प्रवार 
उस प्रतापी सम्राट्‌ ने अपनी मातृभूमि के सीमान्ता से भी विदेशी सत्ता 
का उमूलन कर दिया था। 

चद्रगुप्त वी राज्य-लीमाआ की आद' मानकर ही, कौटिल्य न अपने 
प्रथ म॑ चत्रवर्ती-क्षत्र वो परिभाषा वा विधान किया। उत्तरापय के 
अनेक यातनियो ने समय-समय पर मेरे देवालया म जो मुद्राएँ अपित वी 
हैं उनमे मौय सम्राट वे धारा प्रचलित की गई अनेक मुद्राएँ मेन देखी 
हैं। प्रिस्‍्ता चत्यवक्ष और दीक्षावृक्ष आदि अनक जन प्रतीक इन मुद्रा 
पर बक्ति हैं। कं 

राजनीति के सचालन म विस प्रवार राजे और सम्राट कठपुतली 
बनकर रह जाते है, सिहासन की मर्याटा क्तिनी पसधीनताणा मे जहे 
पकड़ देती है, यह अनुभव चद्रगुप्त प्राप्त कर चुफे थे। तात्यालिव कट 
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नीतिमे प्रयुवत होते वाली विषषयाआ से चद्धगुप्त वे जीवन की सुरक्षा 
के लिए, उह बताये रिना चाणवय उनके भोजन मे सन्तुलित विप का 
प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उ हाने चद्रग्ुप्त वो विप का ऐसा अभ्यस्त 
बना दिया जिससे विषवयाआ वा सम्पर्क उहे हाति न पहुँचा सके । 
एवं दिन जपने उसी कवचित विषावत्त भोजन का एव ग्रास, बौतुक और 
स्नेहवश उहोने अपनी प्रिया वो खिला दिया। क्षणमात्र मे ही उस 
गरभवती रानी पर विष का प्रभाव परिलक्षित होने लगा! चाणवरय ने 
शत्य चिकित्सा वे साधय जुटावर गभस्थ शिशु को जीवित बचा लिया, 
विन्तु रानी वी प्राण रक्षा नही हो सवी। विष के प्रभाव से मस्तव' पर 
एवं श्याम थिदु लेवर अवतरित हुआ बही बिद्धुसार युवा होतर 
साम्राज्य का उत्तराधिवारी हुआ। 

आज एक दीघ अतराल के उपरान्त भी, अपनी उस प्राणवल्लभा 
की, मरणवेदना से छटपटाती हुई देह का स्मरण कर चाद्रगुप्त वॉप जाते 
थे। अन्त समय उससे नेत्रा की निरीहता ने और उसवी विवश्वता ने 
महीना सब चद्रगुप्त का निद्रावरोध विया था। जब जब वे ऐसा सोचते 
कि पडयत्र भरी राजनीति के चत्र या एव निर्जीव-सा यत्र वा जाने वे 
कारण ही, उद्दें वह अप्रिय घटना सलनी पडी थी बह दारण दु य उठाना 
पडा था तय अप साम्राज्य वी अटूट सम्पदा के प्रति उतका मन विरवित 
से भर उठता था। 

सप्नाट चद्रगुप्त अपने निष्कण्ठक सिंहासन पर बठकर, अनेक वार 
विचार बरते थे-- 

नंसीम आकाक्षाओं के वशीभूत होरर महत्वासाक्षाओं वी महा 
ज्वाला मे झुलसते हुए साम्राज्य का यह प्रासाद खडा क्या, परनल्तु यह 
तो मन को सुख का तनिक भी सवेदन नही दे पा रहा है। उल्दे उसके 
सरक्षण की आवुलता अब उससे भी अधिक दाह पहुँचा रही है । सन्‍्तोप 
के साथ परिग्रह वा निराकुलता वे साथ वभव और ऐदवर्य का वया दूर 
कया भी वोई सम्बंध नही ”' 

चिततन वी इसी धारा वा प्रभाव था जिसने चद्रगुप्त के जीवन की 
दिशा ही बदल दी। राजवाज वे बरते थे परन्तु उसमे कोई आनन्द अब 
उनके लिए शेष नही था। राज्य लक्ष्मो और भोगां के रस अब उहें 
बे रस लगने लगे थे। चाणवय की अनेक वजनाओ वो टालते हुए उन्हाने 
साम्राज्य वे सचालन से अपने आपको मुक्त बरने का निर्णय लिया। 
अपने इस निणय यो कार्या वित करन के सिए एव सुदृढ योजना वनायी। 
पिडुशार सो एटलिएुक का उत्तरत्ययित्व सौपवर चद्रगुष्त वा उज्ज 
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बिनी निवास इसी योजना का प्रथम चरण था। 

ससाट के उज्जयिनी पहुँचने पर, उसी बप ऐसा सुयांग हुआ, वि' 
उसके गुर आचाय भद्गवाहु न, उज्जयि्नी मही अपना वर्षावास स्थापित 
क्या। चार मास तक गुरु के सान्निध्य मे दाशनिक ऊहापोह वा दुलभ 
अवसर चढद्रगुप्त को इस वर्षायोग म प्रतिदिन प्राप्त होता रहा । गुरुवे 
प्रति अत्यन्त थ्रद्ा और भक्त होते हुए भी चद्धगरुप्त के व्यस्त जीवत म॑ 
एसे अवसर वहुत कम आये थे जब निश्चित और निद्वाद भाव से गुरु 
वाणी वा श्रवण वरते वी उस पर चितन मनन वरने वी सुविधा उहें 
उपलब्ध हुई हो। इस वार दाशनिक पृष्ठ भूमि म ससार वीं स्थिति वा 
वास्तविव आयलन करने का अवसर सम्राट वो प्राप्त हुआ। वीतराग 
निग्रय आचाय वी जीवनपद्धति को भी पहली वार उन्हाने निकट से 
देखा। आचरण म अहिंसा वाणी म स्याद्वाद जौर चिन्तन मे अनेवान्त 
वा समावेश हो जाने पर मनुप्य का जीवन वितनी महानताओं से 
मण्डित हो जाता है वह चमत्वार व प्रत्यक्ष देख रहे थे । समता परिं- 
णामा स॑ जिस निराबुलता वी प्राप्ति होती है उसया अनुभव उरहें हो 
रहा था। 

चातुर्मास के थाड दिन शप थे तय एक दिन रात्रि के पिछल प्रहर 
मसमादट्‌ चद्रगुप्त ने सोलह दु स्वप्न दखे। आचाय महाराज न निमित्त 
चान के आधार पर इन स्वप्ना का जो अथ कहा उस वाणी ने समाद के 
भीतर पनपती हुई वराग्य वी भावता को और प्रोत्साहित कर दिया । 

भद्ववाहु आचाय ने सम्राट के स्वप्नो का विस्लेषण बरके इस प्रवार 

भविष्यवाणी वी-- 

डूबते हुए सूय का दशन इस वात का सवेत है रि महावीर वे माग 
को प्रकाशित करने वाला आगम का ज्ञान उत्तरोत्तर अस्त होता हुआ 
समाप्त हागा। 

कल्पवक्ष वा शाखा भग वतलाता है कि भविष्य म राजपुरुष वराग्य 
घारण नहीं बरेंगे। 

सछिद्र चाद्रमण्ठल वा अथ यही है कि विधमिया और नास्तिया 
हारा घम का माग छिन भिन्‍न जिया जायंगा। 

बारह फ्णवाला सप अपने अस्तित्व से स्वप्न म घोषित कर गया है 
कि इस उत्तरापथ म वारह वप के लिए भीषण दु्भिक्ष होगा । 

लौटता हुआ दवविमान बहना चाहता है कि अब इस काल मे देव, 
विद्याधर और ऋद्धिधारी सता वा अयतरण पृथ्वी पर नही होगा। 

दुधित स्थान म खिले हुए कमल से फलित होता है कि कुलीन और 
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प्रबुद्ध जन भी अनीति और अधम वी ओर आकपित हागे। 
भूत प्रेतो का बीभत्स तत्य स्पप्ट बरता है कि जनमानस पर अब 
प्राय उही वी छाया रहेगी। 
जुगनू चमरने वा सकेत यह स देश देता है कि धम वी ज्योति जिनके 
भीतर प्रज्ज्वतित नही है. ऐसे पायण्डी लोग भी धर्मोपदेशक वनवार, 
धम वे नाम पर लो+रजन और स्वाथ-साधन वरेंगे। 
ववचित किचित जन सहित शुप्व सरोवर देखकर यह समझना 
चाहिए कि धम की स्व-पर वल्याणी वाणी का त्तीय, धीर-धीरे शुष्क हो 
जायेगा। वही-क्ही पवचित ही उसका अस्तित्व शेप बचेगा। 
स्वण-थाल मे खीर याता हुआ श्वान देखने से फ्लित होता है कि 
आगामी काल मे नीच वत्तिवाले चाटुवार ही लक्ष्मी वा उपभोग करेंगे। 
स्वाभिमानी जना को वह प्राय दुष्प्राप्य होगी। 
स्वप्न में गजारूढ मक्ट इतनी ही घोषणा करने आयाथा वि 
भविष्य मे शाजतत्र, चचल मतिवाले अधानुकर पदु-जनो के हाथो से 
विद्वूपित होगा । 
मर्यादा वा उत्लंघन बरके समुद्र वी लहरो ने यह सकेत दिया है वि. 
अब शासव' और लाक्पाल, “यायागांति बी सीमाआ था उत्लघन वरेंगे। 
वे उच्छ खबर होयर स्वय अपनी प्रजा ही लक्ष्मी वीति स्वाधीनता आदि 
बा हरण बरेगे और नारियो की लज्जा, सतीत्व आदि से पेलगे। 
बछडो के द्वारा रथ वा वहन इस वात या प्रतीक हैं वि अब लोगा मे 
युवावस्था मे ही, धम और संयम वे रथ य्रो खीचने वी शवित पायी 
जायेगी । बद्धावस्था में वह शवित क्षीण हो जायेगी । 
गज पर आस्ढ होने वाले राजपुत्रो वा ऊँट पर आसीन दियाई देना, 
यह सरेत देता है जि अब राजपुम्प, व्यवस्थित और झात्तिपृण मार्गों का 
परित्याग करके असन्तुलित और हिंसा से भरे माय पर चलेगे। 
धूल धूसरित रत्ना का अवलोवन यह अंप्रिय सदेश देता है वि 
भविष्य से सयमरता के रक्षा त्रिग्रय तपस्वी भी एवं दूसरे को निदा 
और अवणवार बरेंगे। 
काले हाथिया वा इन्द्र युद्ध बताता हैं कि गरजते हुए मेघ साबुपरा 
मलिक जलवष्टि अप प्राय नही वरगे। यत्र तत्र अवपण और अतिवप्रण 
से प्रजा को कष्ट होगा। 
सम्राट के स्वप्ता वी इस परिभाषा ये सभी वो आकुलित कर दिया। 
आचाय भद्गवाहु द्वारा विचारित बारह वप वे अकाल वी भविष्यवाणी, 
लोगा वो अब और भी भयानक लगन लगी । सम्राट चद्रगुप्त वी मनो 
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दशशा इन स्वप्ना बे: उपरान्त और भो अज्ञान्त हो गयी। उनके मन का 
वराग्य समुद्र भे ज्वार वी तरह हिलोरें लेने लगा। 

एक दिन बडे महोत्सवपुवक पिदुसार वे मस्तव पर अपना मुबुट 
घर कर उन्हाने वराग्ये का सवल्प कर लिया। समस्त परिजना पुरजनों 
और प्रजाजना के प्रति, समतापूवक क्षमाभाव दक्बते हुए, सबक प्रति 
समताभावपूवव उन्हान आचाय भद्गवाह से दिगम्बरी मुनि-दीक्षा धारण 
करली। 

अब थे समस्त परिग्रह से रहित, निग्रथ दिगम्बर मुनिराज दिन में 
एववार खडे खड वद्ध अजलिपुट म लेबर स्वल्प आहार करत और वन वी 
विसी गुपा या दलाश्रय आदि म निर्भकि हाकर तपस्या वरन लगे । याग 
और ध्यान वा उन्होंने शीघ्र ही अच्छा अभ्यास कर लिया। सम्राट चद्र- 
गुप्त के साथ जनक पुरुषों ने मुनि-दीक्षा धारण वी थी। वे सभी मुनि 
भद्गवाहु के इस विशाल सध के साथ, उत्तरापध स इस ओर आन वे लिए 
प्रस्थित हुए । 

दक्षिणापथ पर चद्रगुप्त वा यह प्रथम पदापण नही था। इसके पूच 
अपनी टिग्विजय याजा स उनरी अपरानेय चतुरणिणी, समूचे दक्षिणा 
पथ को रोद चुकी थी । पूव से पश्चिम तक समुद्र से समुद्र तक वी सारी 
भूमि उस यात्रा म उनके साम्राज्य का अग वन चुवी थी। गिरिनार की 
च॒द्गगुफा औौर सुदशन सील के शिलाक्न आज भी उनवी उस विजय 
याजा क॑ प्रमाण हैं। इस प्रवार तीन खण्ड पृथ्वी पर एकाधिकार स्थापित 
करनवाज अद्भचत्री राजाआ के उपयात इतन बड़े भूमिभाग को अपन 
साम्राज्य वे अन्तगत लानेवाले, चढद्रगरप्त ही प्रथम और अन्तिम 
सम्राट थे! 

इस बार चद्रगुप्त वी यह हितीय दक्षिण-यात्रा, एक विलक्षण यात्रा 
थी। अब थे मौय साम्राज्य के सीमा विस्तार वे लिए 'विजययात्रा पर 
नही निवल थे वरन स्व-साम्राज्य वा स्वामित्व पाकर, श्रमण मस्कृति 
के प्रचार और प्रसार के लिए विहार कर रहे थे। अब उनके साथ चतु 
रमिणी की नही दशन चान चारित्र और तप रूप चार आराधनाओ 
वी शवित थी। थव पूव-पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इन चार दिशाओं 
की विजय के लिए नही कोध मान माया और लोभ इन चार कपाया 
को जीनने वे लिए उनवा यह अभियान था। अब घनुप-वाण और तल 
वार वे स्थान पर सम्यव' दशन, चान और चारित्र के रत्तत्रय वा निववुल 
ही उतका अस्च्र था । जन मन को आतक्ति करनेवाले राजदण्ड के स्थान 
पर, अब उनके हाथो म जीव मात्र क लिए अभय का आश्वासन देन वाली 
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मयूर पयवाली पीछी, शोभायमान थी। 

स्वामी चद्रगुप्त झरीर से अत्यात सुबुमार और प्रद्नति से बहुतत 
मदुल थे। उनका राजसी भांगो से परिपुप्ट सुचिववण--गौर शरीर, 
तपस्वी जीयन के क्ठार कायकलेश वे वारण दयामल और रूक्ष हो गया 
था। वे चरीर के प्रति निममत्व और निरपेक्ष होकर उत्कृष्ट तपाचार के 
आराधन मे रालग्न थे। तव उनवी लोकोत्तर साधना वी वीति दूर दूर 
तब प्रसारित हो रही थी । उनके दश्नार्थी श्रावक स्त्री-पुरुषो का यहा 
मेला लगा रहता था। दूर दूर से आगत मुनि और आचाय उन यशास्वी 
तपस्वी वी चरण वदना करके अपने को धय मानते थे। सुद्दुर उत्तर से 
भी प्राय अतगिनते लोग, सामा यजन और राजपुरष भी, उन राजपि के 
दशनाथ आते मैंने देखे हैं। उन लोगा के शी प्रगामी, सधे हुए अश्वा की 
पक्तिया, और पशु-लोम से बनाये हुए विचित्र वर्गावार वाले वस्त्रा- 
परण, वर्नाटक्यासी जनो के जिए वुतूहल की वस्तु होते थे। 

चद्धगुप्त मुनिराज वी समाधि-साधना भी उनके गुरु भद्रवाहु बी 
साधना बी तरह निर्दोष और पड परिणामा के साथ सम्प न हुई। भारत 

भूमि वे विशालतम साम्राज्य के अधिपति, उस महान्‌ सम्राद्‌ ने जीवन 

के साध्याकाल में समस्त वहिरग और अतरग परिग्रह का त्याग करके 
उत्बट आराधनापूवक अपनी पर्याय के विसजन को, बडी कुशलता से 
नियोजित क्या। जीउन के अन्तिम चरण मे, अवश्यम्भावी मरण के 
सोत्साह वरण वा साधनेवाला, उनका वह सयत्त आचरण सचमुच अनु- 
करण करने योग्य था। 

इस प्रकार भगवान महावीर वी परम्परा को दो अनुपम और आततिम 
विभूतिया ने अपनी साधना द्वारा, इस चद्रगिरि को पवित्र क्या। 
समस्त आमम के पारगामी श्रुतज्ञो की श्रखला मे जसे आचार्य भद्रवाहु 
अन्तिम नुतवेवली थे, वसे हो मुकुट उतारकर केशलाच बरने वाले राज- 
भवन से सीध ही वनगमन करनेवाले अतितम मुकुठधर नरेश थे सम्राट 
चद्रगुप्त | उनके पश्चात किसी मुकुटवद्ध नरेश ने जिनदीसा धारण करने 
का साहस नही दिखाया। 

इन ग्रुरु शिष्य वी सत्लेखना वे उपरात, मेरी निराकुल गोद में 
समाधिमरण या पावन अनुष्ठान सफ्ल करने वी भावना, सहल्नो साधुआ 
का अभीष्टद बनती रही। ऐसी ख्याति हुई इस साधनाधाम के निराकुल 
वातावरण वी, इतनी वीति फ्जी भद्रवाहु और चद्धगुप्त के उत्हृष्ट 
समाधि विधान की, कि वात झत योजनों से आवर सत्लेखनाकाक्षी 
यतिया ने मुये पायनता प्रदान की। नाना प्रवार के साहसपूण प्रत्याख्यान 
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करके उन निरीह निस्पृह्ठ यथाजात यतिया ने और यतिनायवा ने, यही 
अपने तपस्वी जीवन के धवल सौधा पर समाधिमरण वे उज्ज्वल वलश 
स्थापित विये। आस्थावान गृहस्थ भी राजा और प्रजा, स्त्री और पुरुष 
इस पवित भूमि पर शा ति सहित अपने जीवन वा, निराकुल अन्त करने 
के लिए लालायित रहते थे। तुम्हारे पुराशास्त्री वतायेंगे कि एस लगभग 
एवं सहस्न दिगम्वर मुनिया वे समाधिमरण अनुष्ठाना वा उल्लेख, इस 
नगर के शिवालेखा मे आज भी उपलब्ध है । जिन अज्ञात साधवा के नाम 
शिताओं पर अक्ति नही हुए उनकी सख्या तो और भी अधिव' है। 
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वर्षा ऋतु जभी-अभी व्यतीत हुई थी। बुछ ही दिनो पूव भगवान्‌ 
महावीर वा निर्वाण महोत्सव मनाकर साधु-यतियों ने चातुर्मासिव' 
प्रतिक्रमणपूवव वषायोग बा समापन किया था। सहसा एक दिन श्रात 
वाल परिवेश का वातावरण एक अनौपी हलचल से व्याप्त हो उठा। 
आसपास के नगरां ग्रामो से श्रावव समुदाय धीरे धीरे आकर यहां एकत्र 
हा रहा था। उस समय यहा चद्वगुप्त वस॒दि अपने इस रूप मे अवस्थित 
हो चुवी थी। उसके समीप ही चद्धप्रभ बसदि वा निर्माण हो चुप 
था। शासनसेवक ब्रह्मदेव के लिए इरवे ब्रह्मदेव” वसदि भी 
हो चुवी थी। गगयश्ीय प्रतापी नपति मारसिह वी सत्लेना वी स्मति 
स्वरुप यहा कूये त्रह्मदेव' स्तम्भ वी स्थापना का तो बहुत थोडा ही 
काल हुआ था। 

आज प्रात ही दानो जिनालयो वा माजन और उनवी परिकर भूमि 
बा शोधन हुआ पत्रमालाआ और पुप्पग्रुच्छवा से उनकी सज्जा कराई 
गयी । ब्रह्मदेय वसदि से उठता हुआ सुगधित घूम, चहुँ ओर फत फ्लवर 
वातावरण में सुरभि और पविमश्नता का प्रसार कर रहा था। कूगे 
ब्रह्मदेय स्तम्भ को ताडपन्नां ओर नारिवेख वी मालाओ से सज्जित 
बिया गया था। इस स्तम्भ वी पीठिया पर अक्ति आठो दिश्वाओं वो 
गुजित वरती, आठो गजराज आइतियाँ, चित्र विचित्र मणि मालाओ 
और बीपेय बस्त्रो से सजाई गई थी । इस स्तम्भ वी वे गजमूर्तियाँ अब 
नप्ट हो चुकी हैं। उस दिन मेरा पूरा ही अस्तित्व वदनवारों और पृष्प 
तारणा से गूथ दिया गया था। 

जांगा मे अदभुत उत्साह व्याप्त था। उनम चर्चा थी कि लोव विख्यात 
श्रुतत, थी मेमिच द्राचाय और उनके शिष्य वीरमातण्ड चामुण्डराय आज 


यहाँ पघार रह हैं। ताथ-वन्दना वे लिए जाता हुजा उनना चतुविध 
यात्रामघ आयाय भद्ववाहु के चरणचिह्ना के सानिष्य म बुछ दिन 
विधराम वर में अग्रसर हाया, एसा वे लाग वह रह थे । 
आयचाय नमिचद्र वे चरणा वा स्पश पूव म एवाधिय वार मुझे 

प्राप्त हा चुपा था। आगम सिद्धान्त ने सर्वोपरि चाता के रप में उन 
दिया दूर-दूर तब उनरी स्याति थी। विशात मुनिसघा के मध्य, इसी 
वियप कट्ट पर, उसने अनय प्रवचन हो चुये थे। उनक शिप्या वी भख्या 
बहुत यडी थी । इस यात्रा मे भी उनके यु छ विप्य साथ मे पधारेंगे ऐसी 
चर्चा गुनाई दे रही थी । 

आयाय अभयनाोद का टीप्य सिद्धान्त के पारगामी जाचाय 
नैमिचस्ध अत्यन्त बुटाव जाचाय थे $ उामुण्डराय एवं बुटात हास्प्रा 
भ्यासी और टाशनिर चिन्तन भी थे इस कारण उनके उपर आचाय 
यी अनुवम्पा और वात्मल्य भाव रहना स्वाभाविक था। चामुण्डराय 
भी नमिचद्राचाय को अतिशय सम्मान और गुर वी तरह ही मायता 
दले थे। उप़य' अगाघ जागम चान ग व निरस्तर ताजा वत हाते रहते 4। 
राजातिय उत्तरदायित्व व निवहन मे भी चामुण्ट्याय बा आचायश्री 
से परामत और मागटरान प्राप्त होता रहता था। सद्धान्तिः चचाएँ 
और प्र'नातर पो उन दाया के मध्य प्राय ही हात रहत थे । 46 408, ण्ट्गय 
या क्षास्त्रा बा अच्छा अम्यास था। उनमे एक सन्तुजित ५ षेः 
सभी पा ये और नमिचन्द्राचाय अपन स्नहमाव द्वारा, अपनी ज्ञान वी 
धारासे उन गुणा वा प्रामाहित वरत रहते थे । 

पटयण्ट आागम सिद्धान्ल वे मर्मश उन आचाय के परणा वा पावन 
रपण, आज पुन प्राप्त होगा यह सवाद मु पुसवित कर गया। 
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नीच जहाँ आज तुम्हारा यह श्रयणवेलगांल नगर बसा है वहाँउन 
दिया मठ व आसपास थोडे से आयास थे। झाड झखाड और नारिकेल 
के वृक्ष ही अधिक थे महामात्य चामुण्डराय के सुयोग्य पुत्र जिनदेवन, 
संववा और लाव-यर्मिया वा भारी समुदाय लंवर, यात्रासध ये 
अग्रगामी दत के रूप मे वतन यहाँ आचुके थे। आचाय महाराज और 
चाभुण्दराय आज पधारने वाल थे। कुशल रोवका वा भारा समूह उस 
सारी भूमि वा सस्वार बरवे उस पर पट मण्डपो वा मिर्माण बर रहा 
था। उनके अभ्यस्त हाथा से ए+ ही प्रहर मे वस्त्रावासा वी कई पक्तियाँ 
बहाँ खडी हो गई था। पीछ वो आर सेववो के लिए पणबवुटियाँ जौर 
अश्या रथा वे लिए स्थान बनाया गया था। एवं ओर ताट और भारि 
क्रेल के पन्ना वी छानी डालवर पाक चाला वा निमाण भी हो चुका था। 

घामृण्डराय का परिचय जायना चाहाग ? गंगवशीय राजाओं का 
मत्रा और संनापति तथा उस ग्रामटेक्ष प्रतिमा व तिमतिा।' बस 
इतिहास के झरास से तो इतना ही दियाई देता है चामुण्डराय वा 
व्यवितत्व । पर उस ग्रतापी महापुरुष के अनाय और वहु-आयामी 
व्यक्तित्व के तिए यह परिचय अधूरा और अपयाप्न ही है। वह ता अनंव 
प्रतिभाआ वा पुज था। मैंते अनेक वार उस परम पुस्षार्थी जन वीर के 
जीवन क गौरवशाली आयख्यान सुन थे । 

इतिहास प्रसिद्ध गगवश म॒ प्रतापी जन राजा, जगदेकवीर धर्मा 
बतार राचमल्ल हुआ। उसी नरेश को सत्यवाक्य चतुथ क॑ नामसे भी 
जाना जाता है। बोर चामुण्डराय इसा गगनरश का म॒त्री और महा 
संनापति था। क्षत्रिय वश्ञ में उत्पन यह महापुरुष विल्कक्षण राजनीतिश, 
कुशल सयसचालक और परम स्वामिभवत था। वास्तव मे गग राज्य 


के माज्ी और सेनापति का पदभार उसने राजा राचमल्ल के पुवज 
मारप़िह के राज्य म ही ग्रहण कर लिया था और राचमल्ल के उत्तरा 
धिकारी रवकस गग के राज्यकाल तक, बडी निष्ठा, योग्यता और 
नतिक्ता के साथ उस गरिमामय पद का निर्वाह किया। 

यथाथ म गंग राजवश के जवसान-काल मभ इन तीना हो राजाआ के 
समय, चामुण्डराय का स्थिति 'महामात्य और महासेनापरति से बहुत 
ऊपर, एवं सरक्षव जसी बने गई थो। यही कारण था कि मारसिह न 
जेपन अन्त समय में अपन जल्पायु स्वामी एवं भानजे राष्ट्रकूट नरेश 
इद्रचतुथ वी रक्षा का भार अपने उत्तराधिकारी राचमल्ल पर नही, 
चामुण्डराय पर छाडा था। 

कर्नाटक वा इतिहास बखानते समय तुम्हारं इतिहासवारा ने पग 
पग पर चामुण्डराय वी यशागाथा का गान किया है। उन्हांत एक स्वर से 
स्वोवार विया है कि उसस वडा जिनेन्द्र भजत वसा वीर योद्धा, उतना 
बडा समरविजेता और वसा सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति कर्नाटक मे दूसरा 
नहीं हुआ । 

पराक्रम साहुस और शौय क लिए दूर दूर तक चामुण्डराय का 
ख्याति फल गईं थी। उसने अपूव कोशल से गग सेना का संगठन विया 
था। वह अपनी सेना के एवं एक व्यक्त वे सुख-दुप का भागीदार 
हाता था, उत पर अपार स्नह रखता था! यही कारण था कि दोधवाल 
तक गग राज्य वी सगय झक्ति, अजेय और दुर्भेद्य मानी जाती रही। 
अपन विश्वस्त सय यल के साथ जय चामुण्डराय युद्ध बे लिए प्रस्थान 
बरता तव उसबे सवस से सबल प्रतिपक्षी भी भयभीत और जआावक्ति 
होबर बाप उठने थे। उसने अनेक युद्ध लड थे और उनम गौरवपूण 
विजय प्राप्त की थी । 

रोडग के युद्ध म॑ं वज्जलदेव को हराकर चामुण्दराय मे समर 
घुरधर की उपाधि अजित थी। गोनूर वे युद्ध मे नोलम्ब राजो पर 
उसकी विजय उसे चोर मातण्ड” वी पदवी से मण्डित कर गयी। राजा 
दित्य का उच्छगी के दुग म वदी बनाने पर उसे रणरगर्सिट कहा गया 
ओर थागेयूर के दुग म निभुवन वीर का हराकर उस दुग का आधिपत्य 
गांबिन्दार को दिलान पर वह “बरिकुल-कालदण्ड' कहलाने लगा। उसी 
प्रकार अपने सय जीवन वी अय जनेक सफलताओ के स्मृति स्वरूप 
चामुण्डराय न भुजविक्रम , समरवंसरी , 'प्रतिपक्ष राक्षस सुभट 
है 2 और समर परशुराम आदि अनक उपाधियाँ धारण की 

॥ सचमुच वह एक अद्भुत वीर पुरुष था। 
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'राजनीतिए क्षत्र में चामुण्डराय वी श्रष्ठता के अवन वे लिए दा 
ही तथ्या वा उल्घस पर्माप्त है। पहला यह कि वह गग राजाओ की 
तीन पीढिया तब प्रधान मनी और सेनापति, इन दोना पदो का निर्वाह 
एक साथ बरता रहा। दूसरा यह कि उसन इतना टावितशाली हाने पर, 
भी कभी प्रभुता वी आवाक्षा पही की। विसी नारी को विवारी दृष्टि 
से नही टेखा और अनोति वा द्रव्य कभी स्वीकार नही क्या | गंगराज्य 
वी रक्षा और विस्तार के लिए उसने अपने जीवन भर पूरी क्षमता और 
दक्षता से अपने बत्तव्य वा पालन विया। 

गय वश वी अवनधि बेला म, अपने अद्यवत्र और अस्पस्थ स्वामी 
वा पराभव करके, स्पय सिहासनारूढ हो जाना, चामुण्टराय के लिए 
बहुत सरल था। उन दिनो राजनीति मे ऐसी घटनाएँ सामाय भानी 
जाती थी। ऐसे अनेक" उदाहरण भी सामन थे, पर, चामुण्लराय ने शर्त, 
सामथ्य और अवसर उपस्थित रहते हुए भी, बभी ऐसी इच्छा नहों 
बी। आप वर्षो तक ग्रग राज्य वा यथाथ मचातक और वास्तवित 
सरक्ष+ होकर भी, वह प्रजा वी दृष्टि म॒ सेनापति और अमात्य ही 
बना रहा | राज्य के वभय, और नवीन राजवश वी स्थापना का सहज 
उपलब्ध अवप्तर ही, चामुष्डराय वी सयसे बडी बसीटी थी। तुम्हारा 
इतिहास साक्षी है पथिक | कि इस कसौटी पर वह महापुरुष, सी टच 
खरा उत्तरा। 

ततकाडु के धमप्राण श्रावक महायलस्य और बालल देवी का वह्‌ 
लाडला सपूत चामुण्ट्राय इतनी राजनतिक महानताएँ धारण परले रे 
भी सयप्रथम एवं आस्थावान श्रावव था। भगवान्‌ जिनेद्ध का जे 
अपनी जननी बाललदेवी का वह परम भवत था। अयाय, अनीति और 

अनाचार उसके जीवन वो कभी रजसात्र भी लाछित नही वर पाये थे। 
पच अणुप्रता वी रेखाओ से रक्षित उसका गाहस्थ जीवन, सुय, शान्ति 
और प्रामाणिवता का उत्तम आदश था। आचाय अजितसेन उसके गुर 
थे। आाचाय नेमिचद्र वा शिष्यत्व भी चामुण्डराय ने ग्रहण विया था। 

वास्तव म नेमिच द्वाचाय महाराज वे सम्पक के कारण ही चामुण्ड 

राय के तेजस्वी और प्रतापवान व्यवितत्व का निर्माण हुआ | उनकी पा 
से ही उसमे यह चमत्वारपूण शवित उत्पन हो सवी वि चह एवं हाथ 
में शस्त्र और दूसरे हाथ मे झास्त्र, एक साथ ग्रहण वरता था। उचित 
क्यय के लिए, उचित अवसर पर, दोनो का उपयोग करने का विवेक, 
और उनके सचालत वी जदभुत क्षमता चामुण्डराय वो सदा प्राप्त था। 
उसके यशस्वी हाथो म दोना वी मर्यादा सुरक्षित रहती थी। 
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तनाव सादर को बाह्य भित्ति का कसावभद 


8 जिननाथपुर से ला 


४ सा 
का 


सुमन सुना हागा, एक बार जब नैमिचद्वाचाय महाराज पटखण्डा 
गरम ग्रथ वा स्वाध्याय वर रहे ये, तभी चामुण्दराय उनके दशनाथ 
उपस्थित हुए। उहें देखते ही आचाय महाराज ने ताडपत्नो वी वह 
पोयी वॉधवर रख दी। इतना भर नही, चामुण्डराय के पूछन पर 
उहान उसका वारण भी स्पप्ट कर दिया-- 
यह सिद्धान्त ग्रथ अत्यत क्लिप्ट है। तुम्हार भीतर अभी उसके 
अवलोकन की पात्रता नही है ।' 
चामुण्डराय का मन निमल अभिप्राय से आंतप्रात था और जिन- 
वाणी क॑ अमत के लिए उनवी पिपासा अनन्त थी। उहाने तत्वाल 
निवेदन क्या-- 
सिद्धान्त का वह सार, मेरे जसे जड बुद्धि जिज्ञामुआ के अनुग्रह के 
लिए, सरव शब्दों मे उपलब्ध बरा दीजिये महाराज !” 
आचायश्री न अनुकम्पापूवक उसी समय शिष्य के इस अनुरोध को 
स्वीकार कर लिया। अपन स्वाध्याय के साथ ही उन्होंने पटखण्डगम के 
विपय का सर्िप्त लखन भी प्रारम्म कर दिया। इस ग्रय का नाम रखा 
गया पचसग्रह'। गोमट' चामुण्डराय का ही एक नाम था, इसी कारण 
वालान्तर म यह ग्रथ 'गोम्मटसार नाम से प्रसिद्ध हुआ। चामुण्दराय 
ने दस महान्‌ प्रथ वी एक विद्ञाल टीका बन्‍तड म लिखी थी जिसे 
वीर मातण्ठी टीका' कहा गया है। 
धामुण्डराय अतिशय पुण्यशालो महापुरुष था। पुण्यक्मों वी उत्तम 
प्रदृतिया उसवी सत्ता में उत्तृष्द अनुमाग शक्ति के साथ विद्यमान 
थी। यही कारण था कि जीवन भर सफतता उसवी अनुगामिनी रही। 
जिस वाय का भी उसने समारम्भ क्या, वह काय निविष्न सम्पन 
हुआ और घामुण्डराय क लिए यश और ख्याति का कारण बनता रहा। 
उसने अपने आग्रह से सिद्धातचत्रवर्ती आचाय नमिचद्र महाराज के 
द्वारा 'गोम्मटसार' और त्रिलोस्सार जस ग्रथां वी रचना करायी। 
चामुण्डसय पुराण नाम से उसने वन्‍्नड भाषा का श्रथम वृत्त ग्रथ 
लिखा। सस्हृत मे चारित्रसार' जसे ग्रथो वी रचना की। क्स्नड वे 
अनक कवियां कलावारो को आश्रय देकर उसने अनमिनते वाव्या 
और क्लाइतियो की रचना मे महत्वपूण योगदान क्या । वह स्वयं भी 
अच्छा कवि और कुशल क्लामभज्ञ था गोमटझ भगवान वी इस 
प्रतिमा का निर्माण कराकर तो चामुण्डराय ने अपने जीवन भर की 
सफ्लताओ के प्रासाद पर स्वण कलश ही चढा दिया। 


धम की निस्पृह प्रभावना और गुरुभवित जसी विशपताओ के 


गोमटेश-गाथा / ३३_ 


हे 


वपरण चामुण्डराय को 'शौचामरण, 'सत्ययुधिष्ठिर'ं, और दवराज' 
आदि अनेक उपाधिया से अलइत करके प्रजा जनो ने उसके प्रति अपनी 
कृतज्ञता का ज्ञापन विया था। 

जिनशासन वा श्रेष्ठ भक्त तो चामुण्डराय था ही, उसकी मातृ 
भवित भी अनुपम थी । दूर देशो तक माताएँ अपन उद्दण्ड बालवा वा, 
मातृभवित व आदश्ष के रुप म, चामुण्डराय वा उदाहरण दिया वरती 
थी। शशव म उसके मनाहर रूप रग वे कारण उसे गोमट नाम से 
पुकारा जाता था। चामुण्डराय वी जननी वाललदेयी अभी भी उसवे 
इसी क्षिप्र नाम का उपयोग करतो थी। नमिचन्द्राचाय महाराज वा 
भी उसका यही नाम अधिक प्रिय था। उसे शशव वे” इस नाम से सम्मा 
धंत करनवाला तीसरा वोई व्यक्ति भव जीवित नही था। 

बाललदेवी अतिशय श्रद्धालु भद्र महिला थी। उहान बड़ जतन से 
अपने बट का चरित्र निर्माण कया था। चामुण्डराय की धमपत्ती 
अजितादेवी दयाधम का पालन वरनवाली पतिपरायणा नारा थी। 
अतिथि-सत्वार और चारो प्रकार वे दान मे उनकी विशज्ञप रुचि थो। 
उनका पुत्र जिनदेवन सोम्यता और सज्जनता का साक्षात्‌ अवतार ही 
था। पुत्रवधू का नाम था सरस्वतो। उस महिला रत्न वा अनिद्य 
सौन्दय उसके अपरिमित गुण, और स्नेहपूण बर्ताव, उसवे नाम वीं 
साथक बरत थे । 

सरस्वती अच्छे सस्वारा म पली, बढ़ी शिक्षित नारी थी। मैंन सुना 
था कि वह अयन्त निपुण व्लापारखी, नत्य-सगीत वी विशारद, अनु 
फ्रम्पावान और स्नहपूण स्वभाव को समतामंगी उदार महिंलाथी। 
सरस्वती वे अक में सुदर और चपल स्वभाव वाला, एक छोटान्सा 
बालक था, सौरभ । 

आज इसी जिनभवत श्रावक परिवार वी अभ्यथना करन वा मेरा 
भाग्य था। 
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८ वे अनोखे अभ्यागत 


दापहर दिन शप था जव यात्रासघ का यहाँ आगमन हुआ। आचाय 
नेमिचन्द्र महाराज अपने सघ सहित चद्रभुप्त वम॒दि म विराजमान हुए ॥ 
चामुण्डराय ने अपन पूरे परिकर के साथ उन सद्य निर्मित वस्तावासो 
में विश्राम किया। यहा पूव सध्या से एकत्र सभी आयाज-वद्ध समा- 
गता के स्वागत मे और व्यवस्था म तत्परता से सलग्न हो गय। 
दूसरे दिन प्रात काल यही जहाँ तुम अभी उठे हा एक विशाल सभा 
हुई। दुर-दूर के श्रद्धालु श्रावक उस दिन यहा उपस्थित थे। आाचायश्री वी 
मधुर वाणी द्वारा जिनागम का उपदेश श्रवण करन वा वह अवसर, कोई 
भी छोडता नही चाहता था। प्रवचन के उपरान्त सघस्थ पण्डिताचाय न 
यात्रा सध का अभिप्राय इस प्रकार बहा-- 
राजधानी तलकाडु के जिनालय में मातेदवरों काललदेवी ने 
आचाय जिनसेन व महापुराण मे आदि ब्रह्म भगवान ऋपभदेव का पावन 
चरित्र श्रवण किया । सम्राट भरत के साथ बाहुबली के युद्ध का आख्यान 
और बाहुबली के अनुपम वराग्य की कथा डहे विशेष प्रिय हुईं। बाहु 
बनी के लोकोत्तर त्याग-तपश्चरण का प्रसग वार वार सुनकर उन्होने 
हृदयगम किया । तभी उस मन्दिर मे विराजमान एक मुनिराज से उन्हांच 
यह भी सुना कि भरत चत्रवर्ती ने बाहुबली की सवा पाच-सौ धनुप 
अवगाहना वाली एक विशाल प्रतिमा पोदनपुर म स्थापित की थी। 
किसी पुण्यजीवी को ही उस महाविग्रह के दह्मन प्राप्त हा पाते हैं।” 
-- मात्तेश्वरी के मन म उस महामूर्ति के दशन वी अभिलापा जागृत 
हुई है। उनकी इस पावन इच्छा वी पूर्ति के लिए ही उनके आचाकारी 
पटल टी के प्रतापी महामात्य वीरमातण्ड चामुण्डराय वा 
की धमयात्रा के लिए, यह अभियान है। महामात्य के पुत्र 


शुमार जिनदैवन स्वत इस यात्रा सध कौ व्यवस्था कर रहै है ।' 

--आचायश्री नेमिचद्र महाराज के सघ सहित विहार वरने स इस 
ध्मयात्रा का आनंद दुगुना हो उठा है। जो भी श्रावक, स्त्री पुरुष, 
त्यागी या गृहस्थ, इस अवसर का लाभ उठाना चाहे, यात्रा-सघ मं 
सम्मिलित हाने के' लिए महामात्य वी जोर से उह सादर निमजरण है। 
माम में उतवी व्यवस्था और सेवा करके कुमार जिनदेवन अपने आपको 
भाग्यशाली मानेंग ।/ 

-- आज यहा एक्त्र होकर आप सबने संघ का स्वागत किया है, यह 
जाचायश्री के प्रति आपवी भक्ति, और महामात्य वे प्रत्ति आपकी 
सम्मान भावना का प्रतीक है । जव जब महामात्य या आगमन यहा हुआ, 
आपवा ऐसा ही सम्मान उन्हान॑ प्राप्त क्या है। पूरा सघ आपक वात्सल्य 
भाव के प्रति आभारी है। जब तक सघ यहाँ विराजमान है, प्रतिदिन 
भहामात्म के साथ भोजन ग्रहण करने क॑ लिए अजितादेवी न आपको 
सादर आमाजित विया है)! 

प्ष्डिताचाय की स्नह सिकत वाणी से सभी आरनादत हुए | अनंको 
ने मन ही मन पोदनपुर वी याता का स्वत्प कर लिया। प्रबुद्ध श्रावका 
ने बुछ समय और यहाँ विशाम करन वा 30288 से आग्रह क्या। 
तीथ व दना, गुरु उपदेश और सत्सग की त्रिवेणी उद्दे आक्पित कर रही 
थी । आचायश्री की चरण-सेवा वा लाभ, वे समस्त जन, और बुछ दिनो 
तक प्राप्त बरन के आकाक्षी थे। 

श्रद्धास्पद जननी की सकल्प पूर्ति के लिए अधीर चामुण्डराय, सर्घामियां 
बन यह आग्रह ढाल न सबे। आचाय वो सहमति प्राप्त बरके उत्होंने 
अनुरोध का उत्तर दिया-- 

“अन्तिम थरुतकेवली आचार्य भद्बबाहु और मौय सम्राट चद्रगुप्त 
वी समाधि साधना से पावन यह 'श्रवणवेलगोल' शाश्वत तीय है। सात 
सौ दिगय्बर मुनिराजा का निर्माह सल्लेखना से इस च द्रगिरि वा एक 
एवं कण पवित्र हुआ है। इस तीथ वी सेवा सम्हाल वे लिए आप सभी 
वी हम सराहना करते हैं। सघ के लिए अधिक समय तक यहाँ ठहरने का 
आग्रह, हमारे प्रति आपकी स्नेह भाव का प्रतीक है । इस आग्रह को 
ठालने की सामथ्य हममे नही है अत एक सप्ताह यहाँ ठहर कर हमे 
चद्धनाथ भगवान्‌ वी पूजन वा पुण्य लाभ प्राप्त करेगे।' 

या इस संघ वा पोदनपुर के लिए कभी प्रस्थान नहीं हुआ, 
प्रवासी । 
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९ दर्शन की अभिलाषी आँखें 


सात दिवस वे" लिए यात्रा वी आवुलता से मुक्त होनर, सघ यहाँ 
थिर हा गया था। पूजा-पाठ, प्रवचन और पठन-पाठन आदि कायक्रम, 
प्राय दिन भर चलत थे । बाललदेवी अपनी पुत्रवधू अजितादेवी के साथ 
नित्य प्रात चद्भगुप्त बसटि में भगवान्‌ वी पुजन करने के उपरात, 
आचायश्री का उपदेश सुनती। चामुण्डराय की भोजनगाला मे सभी 
अभ्यागता वो आररपूवक भोजन बराया जाता । यह व्यवस्था सरस्वत्ती 
स्वय देखती थी। 

इतना सब होत॑ हुए भी काललदेवी चामुण्डराय और आचाय 
महाराज, तोना का चित्त, अस्थिर रहता था। बाहुबली भगवान्‌ के दशन 
की अभिलापा लेवर यह यात्रा प्रारम्भ वी गई थी। पादनपुर वे माग मे 
एवं दिन का भी विलम्ब चामुण्डराय वा असह्य लगता था। वाललदेवी 
का मन सबसे अधिक आवुलित था। उहं अपनी आयु बहुत थोडी शाप 
दिखाई देती थी। वे शरीर छोडने के पहले बाहुएली भगवान्‌ वी छवि वा 
एवं बार भरभूर दशन कर लेना चाहती थी। भर नयन उनवी अकम्प 
मुद्रा को निहारने वी लालसा, वाललदेदी मी अन्तिम अभिलापा थी। 
वही उनवा एकमात्र सवल्प था ॥ जबसे उहोने बाहुबली वी बथा और 
भरत द्वारा स्थापित प्रतिमा वा बणन सुना था, तव से वाहवती उनवी 
कल्पना मे वस गये थे। उनके क्षीण ज्योति नैश्न, प्रति समय चारो ओर 
उस छवि को ढूल्ते-से लगते थे। घुत्री आँखो से भले ही आराध्य वा वह्‌ 
रूप उहें दिखाइ नही देता था, परन्तु आँखें वन्द करते ही, वल्पना मे बसी 
वह मनांहर छवि उनके सामने साकार हो जाती थी । अनेव' वार मन्दिर 
मे वठकर जय वे भगवान्‌ का ध्यान करने लगती, तब ध्यानस्थ होते ही 
उनके सामने से तीथकर प्रतिमा तिरोहित हो जाती और उसके स्थान 


हा 


पर बाहबली भगवान आ खडे होते थे। बाजलदेवी वी विक्लता किसी 
से छिपी नहीं थी । अब तो उनके मन प्राण में बाहुबली वा ही वास 
था। 
अजितादेवी से एक दिन चामुण्डराय ने यह भी सुना कि बाहुबली 

स्वामी व दशन तव के लिए मातेश्वरी ने द्वुध वा त्याग कर दिया है। माता 
वी इस प्रतिज्ञा ने चामुण्डराय को चिन्तित कर दिया। उन्होने वभी अपनी 
माता वी बिसी भी आज्ञा के पालन मे क्षणमात्र वा भी विलम्ब नही 
किया था। एवं भी ऐसा प्रसग उनवी स्मति मे नही था जब माता वी 
कोई आवाक्षा घोडे समय भी उनवे कारण जपूण रही हा । आज जब वे 
विचारते वि. मातेश्वरी के जीवन वे आतिम समय मे उनवा एक शुभ 
संकल्प अधूरा है, उसवी पूर्ति म विलम्ब हो रहा है, तव उनवा मन 
संक्‍्लेशित हो उठता था। 

आचाय नेमिचद्र भी काललदेवी वी भवित भावना से प्रभावित थे। 
झनके मनन वी आवुलता से भी वे भली भांति परिचित थे। वे इस दिशा 
मे चामुण्ल्राय के पुर्पाथ और प्रयत्नों का पूरा भूल्यायन कर रहे थे, 
परन्तु फिर भी, प जाने वयो उनका सन इस अभियान वी सफ्तता के 
प्रति आश्वस्त नही था। सिद्धात वे ममज्ञ वे आचाय विचार वरते थ 
वि चौथे पाल वे प्रारम्भ मे भरत ने जो पूल स्थापित वी होगी इतने 
दीघयाल तव उसका सुरक्षित बने रहना बसे सम्भव है। वे भली भाँति 
जानते थे कि अदृत्रिम रचनाओ को छोड़कर मानवकृत सारी रचनाएँ 
थोड ही समय म कालदोप से स्वत नष्ट हो जाती हैं। कोटि-बोटि सागर 
काल व्यतीत हो जाने पर भी उनवा अस्तित्व बना रहे, यह बभी सम्भव 
ही पही है। 

मेरे शीप की चट्टायो पर अठकर आचायशी प्राय यही चिन्तन किया 
करते थे। अपनी ममभेदी दुष्टि से वे कभी शूयावाश वो, और वभी 
विध्यगिरि के शिखर पर उभरे हुए ऊँचे-ऊँचे प्रस्तर भागों वा निहारते 
रहते थे। ऐसा लगता था वि वाललदेवी वी तरह उनवी आँें भी, 
बाहुबली के विग्रह को इसी परिवेश मै से ही दूढ निवालना चाहती हैं। 


#+ 
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9१0. स्वप्न संकेत 


उा7 दिना आचाय वा मन अस्थिर-सा था। सामायिव में उनकी 
एकाप्रता प्राय खण्टित हो जाती थी। बार-वार बाहुबली वी वल्पित 
छवि उनके दृष्टिपय म आती और तिरोहित हो जाती भी | दन दिनो 
बे पटखण्टागम सिद्धान्त का स्पाध्याय वर रहे थे ओर चामुण्दराय के 
सम्बोधन वे जिए अपन स्वाध्याय वा सक्षिप्त सार, प्राइत गायाओ म 
नियद्ध करते जात थे। दस प्रवार उनना तेखन धोरे घीरे चल रहा था। 

एक दिन सिद्धांत वा चिन्तन मतन करते-वरते रात्रि वे अन्तिम 
प्रहर भ, चद्रगुप्त बसदि वी शिला पर निद्रालीन आचाय महाराज न 
एव स्वप्न देखा। स्वप्न मे उह्ाने अनुभव विया कि पोदनपुर मं भरत 
हाथ स्थापित बाहुबली वी वह प्रतिमा माटी के एव बड़ ठीले म दव 
गई है। चारा आर से वृक्षों, लताग्ुल्मा, और बटीली झाडियां न वह 
स्थान दुगम बना दिया है । हजारा विपल वुक्क्ट सर्पो ने अपना आवास 
बनावर उसे स्थान को मानव सचार वे लिए अत्यन्त दुर्ह और 
भयानक 4१९ दिया है। स्वप्न म आचाय को दुछ एसा भी सकेत मिला 
कि जसे कई उनसे कह रहा है-- 

चामुण्डराय श्रद्धावान समथ और दृढसव यो श्रावक है । वह यदि 

सवत्प करत, ता यही, इसी स्थान पर बाहूबली को प्रव॒ट क्या जा 
400 ड । दी प्रादनपुर व बाहुबली वी अनुद्दति सावार वी जा 
सवसी है। 

सकेत धूरा होते ही स्पप्न समाप्त हा गया। निद्राहीन होवर तत्वाल 
आचाय मद्दाराज चिन्तन म लीन हो गये। वाहुएली के गुणानुवाद के 
साथ उन्हाने प्रात वाल वी सामायिव सम्पन वी । 

सयोग की वात है, चासुण्डराय ने भी उस दिन ऐसा ही स्वप्न 


प्राणियों के उद्धार का दीधकाल तक निमित्ताधार बनने वाली है उसे 
पादनपुर के दुगम वन में दृढकर क्या होगा ?ै तुम कब तक विसे किसे 
पोदनपुर वी याना घराआंगे ? उस मूर्ति का त्तो अब यही प्रत्तट करना 
है। काय दुष्कर भले लगता हो पर तुम्हारे लिए असम्भव नहीं। 
जाओ मातेश्वरी वी सहमति प्राप्त करा। बल प्रात काल दो घडी दिन 
चढ़े यह शर-सघान तुम्हे वरना है । 
यही बाहुवली प्रकट होगे आचाय की यह वाणी सुनकर कालल 

देवी वा मन आह्वादित हो उठा । उहं अय अपनी अभिलापा वी पूर्ति 
सहज सम्भव दिखाई दे। लगी । अपने गोमट के सिर पर स्नेह भरा हाथ 
पेरकर उहाने सफ्लता बे! लिए अपने आशीप उस पर विय्वेर दिये। 

चामुण्टराय वे यश्चस्वी करा से इतना वडा महान काय सम्पादित 
होगा इस सम्भावना ने आजितादेवी को गौरव वी हि भूति दी । 

| विभोर सरस्वती जिनवन्दना का कोई पद भक्तिपूवब' गुनगुना 

उठी। 
बुछ समय तक नित नवीन ग्रामीण सखा मित्रो के साथ वन प्रीडा 
बा अवसर भिनेगा इस समाचार ने सौरभ को भी पुलवित कर दिया। 

जिनदेव का उत्साह सौगुप्रा हो गया । स्वप्न वा बतान्त और 
आचायश्री का निर्देश कानी म॑ पडते ही उसने व्ययस्था का प्रारम्भ कर 
दिया। समीपस्थ नगर म॑ ही राज्यशिल्पी वा निवास था। अतेक सु दर 
जिनगिम्बी का निर्माण बरके वह र्याति अजित कर चुका था। उसे 
लानेबे' लिए प्रस्थान करन म॑ जिनदेवन के स्वामिभवत अश्वारीहिया को 
एक घडी का भी विलध्य नहीं हआ। शिल्पी ने चामुण्डराय वे वटक मे 
आकर ही रात्रि विश्राम क्या । 





देखा | चद्गगिरि पर से शर-सथान करके, एक तीर विध्यगिरि की 
दिशा म छोडन का सकवेत उहे स्वप्न मे प्राप्त हुआ। 'जिस शिना को 
वह वाण चिह्नाशिति कर देगा, उसी वा तक्षण करने पर बाहुबली की 
छवि प्रकट होगी। मातेश्वरी का सकत्प पूरा करने वा यही माग है। 
यही महामात्य के स्वप्न का आइचासन था । 

प्रात काल चामुण्डराय वछ चीघघ्र ही इस चिक्कवेट्ट पर पधार गये। 
जिनेद्र का दशन-पूजन वरके वे आचायश्री वे समक्ष उपस्थित हुए। 
उस समय आचायश्ी अपने स्वप्न का ही चिन्तन कर रहे थे। वे यथाशी प्र 
चामुण्डराय पर अपना मतव्य प्रकट कर देना चाहते थे । इधर चामुण्ड 
राय स्वप्न वी अपनो उपलब्धि को आचाय वे समक्ष प्रस्तुत वरने वे 
लिए अधीर थे। दोना के मन म अपना मन्तव्य उजागर वरने की 
उतावली थी, परन्तु चामुण्डराय को भिमिषमात्र भी विलम्ब असह्य 
हुआ। बठते ही उहाने अपनी वात प्रारम्भ वर दी। सारा वत्तान्त 
सुनकर प्रसन होते हुए महाराज बोले-- 

गोमट ! समस्या का समाधान अब हम प्राप्त हो गया है। यह 
विचित सयोग है कि एंसा ही स्वप्न सकेत हमे भी मिला है। हमने 
विचारपुवव॒ निणय कर लिया है पोदनपुर अब हम नहीं जायेंगे। 
तुम्हारे पुस्पाथ में और भातेश्वरी वी भक्ति म वह सामथ्य है, जिसके 
बल पर यही इसी पवत पर उन भरतेश बाहुबली का आवाहन किया 
जा सकेगा।' 

“इतना ही नही गोमट ! हम ऐसे ग्रहयोग भी स्पष्ट देख रहे हैं, 
जिनके अनुसार तुम्हारे द्वारा स्थापित यह प्रतिमा सहस्रो वर्षों तक, 
कोटि-कोटि जनो वो आनद प्रदान वरती हुई स्थिर रहेगी। भव्यजन 
इसे धमसाधन का निमित्त बनायेंगे। उन अपराजेय थोगी वे दहन से 
मनुष्य भ ऐसा पुरुषाथ जागृत होगा जिससे अनादि की मिथ्या वासनाओं 
पर मानव वी विजय सदावाल सहज सम्भव हांती रहेगी।' 

(तुम्हारा भाग्य है वस ! क्तुम इस महान वाय वे लिए निमित्त 
बन रहे हो। आज तुम उस महाविग्रह की महिमा वी कल्पना नही कर 
पाओग। निर्मित होने पर ही जान पाओगे कि यह प्रतिमा देश विदेश 
म, सारे भूमण्डल म॑ अह्वितीय होगी। यह अनोखी क्लाइृति समूचे 

विश्व वो विश्मित करती हुई दीघकाल तक स्थायी रहेगी। मातेश्वरी 

वी भवित और तुम्हारी निप्ठा की वीति ही बाहुबली प्रतिमा के रूप मे, 
दीघबाल क लिए यहाँ स्थापित हो जाना चाहती है । 

विचार बरो गोमट ! जो प्रतिमा ससार-पक म फेंसे हुए असब्य 
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प्राणियों के उद्धार का दीघकाल तक निमित्ताधार बनने बाली है उमे 
पोदनपुर के दुगम वन में दूटकर क्या होगा ? तुम कब तक क्सिे किसे 
पांदनपुर वी यात्रा क्राआगे ? उस मूर्ति का तो अव यही प्रकट करता 
है। बाय दुप्कर भले लगता हो पर तुम्हारे लिए असम्भव नही। 
जाआ भानेश्वरी बी सहमति प्राप्त करो। कल प्रात वाल दा घडी दिन 
चढ़े यह शर-सघान तुम्ह करना है ।/ 
यही बाहुबली प्रवट हगे आचाय वी यह वाणी सुनकर वालल 
देवी का मन आह्वादित हो उठा । उहेँ अब अपनी अभिलापा वी पूर्ति 
सहज सम्भव दिखाई देन लगी। अपने गोमट के सिर पर स्नेह भरा हाथ 
फेरकर उहोने सफलता के तिए अपने आशज्ञीष उस पर विखेर दिये। 
चामुण्डराय वे यशस्वी करो से इतना बडा महान काय सम्पादित 
हांगा इस सम्भावना न आजितादेवी को गौरव की अनुभूति दी । 
हप विभोर सरस्वती जिनवन्दना का वोई पद भवितिपुवव गुनभुना 
उठी। 
कुछ समय तक नित नवीन ग्रामीण सखा मित्रा के साथ वन त्रीडा 
बा अवसर मिलेगा इस समाचार न सौरभ वा भी पुलकित कर दिया । 
जिनदेव का उत्साह सौगुना हा गया । स्वप्न का वतान्त और 
आचायश्री का निर्देश कानों मं पडते ही उसन व्यवस्था का प्रारम्भ कर 
दिया। समीपस्थ नगर मे ही राज्यल्िल्पी वा निवास था। अनेक सुन्दर 
जिनविम्बों का निर्माण करके वह ख्याति अजित कर चुका था। उसे 
लाने के निए प्रस्थान करने म॑ जिनदेवन के स्वामिभवत अश्वारोहियो को 
एक घडी का भी विलम्व नही हुआ। टिल्पी ने चामुण्डराय के क्टव में 
आकर ही रात्रि विश्राम क्या । 
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यह दोटुवेट्ट का पवत, जिसे तुम लोग “विध्यगिरि कहते हो, उन 
दिना एकदम सूना और निष्प्ाण-सा था। प्रात काल या साँझ के धुघलके 
मे कभी कृष्ण मगा का समूह या चवरी गायो वी गोट अवश्य उस पर 
विचरती दिखाई द जाती थो। कभी-कभी रात्रि मे वनराज की दहाड से 
भी उसको नीरवता भग होगी थी। मेरे पृष्ठ भाग पर मन्दिरों और 
देवायतना बी सख्या मे निरतर वृद्धि हो रही थी। इन देवायतनो का 
आश्रय लेकर तप-साधना करनेवाले साधु ती, कभी-कभी नीरव स्थान वी 
आवाक्षा मे दोड़वेट्र वी क्सी कन्दरा मे, या शलाश्रय म॑ ध्यान अथवा 
पठन पाठत करने वहा चले जाते थे। बस इतना ही स्पदन, इतना ही 
जीवन सचार आता था 8 ट्रके अनुभव मं अमथा एक चिर नीरबता, 
एक अन्तहीन निस्तब्यता ही उसकी नियति थी। 

कभी-कभी मुझे अपने इस सहोदर के भाग्य पर करुणा उपजती थी। 
पतित-पावन जिनालया को अपने मस्तक पर धारण करने के गौरव वी 
जब-जब मुझ अनुभूति होती तब-तब प्राय मैं दोहवंद् वी बात विचारने 
लगता। नया कभी इसके भी दिन फिरग॑ ? वया कभी आयगे वे सौन्दय 
स्रष्टा, जो मेरे इस सहोदर का भी ज्टगार करेंगे ? मुझ भासता था कि 
कभी न कभी अवश्य आयगे वे महाभाग, जिनवी कल्पना इस अनगढ 
विराटता वो रूपाकार के साँचे म ढाल देगी। जिनका पुरुषाथ मेरे ही समक्ष 
हतप्रभ हाते हुए, मेरे इस अग्रज का, वरिष्ठता वी येथाथ गरिमा प्रदान 
करके ही मानेगा। जिनवी कला-साधना इस रूक्ष और निष्प्राण पापाण 
म सुन्दरता, मृूदुता और सजीवता को प्रतिप्ठा बरवे, अमर हो जाने के 
लिए तडप उठगी | नेमिचद्वाताय वो योजना सुनवर आज मैं वहुत 
आशवस्त हुआ। मुझे बडी प्रसन्‍तता थी कि अय मेरी तरह मेरे उस सहो- 


दर का भी भाग्योदय होनेवाला है। 

शस्न्मधान के दिन प्रात्त वाल चामुण्डाराय ने चद्रप्रभ वसदि में 
अप्टम तीयकर चद्रनाथ वी अचना भविति करके, अपने समस्त परिकर 
और उपस्थित जनो के साथ, अप्ट द्रव्य से नेमिचद्वाचाय महाराज का 
पूजन किया। उस समय महाराज वे नयत नत ओर दृष्टि अन्तमुंखी थी। 
उन यतिनायव वी मुद्रा देखकर सहमा जिनदेवन की स्मति मे, पृज्यपाद 
आचाय द्वारा चित्रित, उमास्वामी भगवन्त का चित्र स्पप्ट-सा भासने 
लगा-- 

“मुनिपरिषद मध्ये सनिषण्ण मूत्तमिव मोक्षमागमवाग्विसग बपुषा 
निर्पयन्त। 

(व आचाय मुनियों वी सभा म॑ बठे हुए प्रतिमा वी तरह अचल, 
बोले बिना मात्र अपने शरोर की निविकार स्थिरता से ही मोल माग 
वा साक्षात निरूपण कर रहे थे ।) 

पूजन वे! उपरान्त महाराज के चरणों में अप्टाग प्रणिपात करबे 
चामृण्डराय ने करवद्ध निवेदन क्या-- 

"काय बहुत बड़ा है स्वामी ! मेरी सामथ्य सीमित है। यदि वही 
कोई भ्रुटि हो गई बुछ अपूणता रह गई, तो जग हँसेगा इस क्षुद्र पर। 
सफलता के लिए आपवा आशीर्वाद ही मेरा सम्बल है।' 

आचाय महाराज ने आश्वासन दिया “चिन्ता मत करो भद्र ! प्रयत्न 
मे प्रमाट मत करना भाग्यपर भरोसा करना, सफ्लता अवश्य मिलेगी। 
घत त्व वे अहकार से अपने को वचाकर रखना, तुम्हारा कल्याण होगा । 
चला *“र-सधान वी बेला उपस्थित है ।' 

उधर नीचे वी ओर, उन यडी शिलाओ के मध्य, काप्ठ-आसन पर 
आचाय विराजमान हुए। सामने ही चौती पर चामुण्डाराय वा धनुष 
और वह स्वण वाण रखा था जो इस लद्य शोध के लिए विशेष रूप से 
बनवाया गया था। सरस्वती ने रग विरंगे क्नकचूण से सुदर चौक पूर 
दिया। उत्सुक्तापूषक वडी सख्या मे लोग इस अथुतपुव अभियान को 
देखने के लिए यहा एकत्र हा गए थे। 

आचार्य न एक बार बाहुबली भगवान्‌ वी जय का 'उद्घोप बखे' 
तीन बार पच नमस्कार मत्र का स्वर सहित पाठ क्या-- 

णमा अरहताण। 
णमो सिद्धाण 
णमो आइरियाण। 
णमा उवज्ञाथाण। 
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णमो लोए सव्वसाहण ॥ 
एसो पच णमोक्यारों सब्व-पावष्मणासणों। 
मगलाण च सब्वर्सि पडम होइ मंगल ॥१॥ 
चत्तारि भगत । 
अरहता मगल 
रिद्धा मंगल । 
साष्ट मंगल | 
केवलि-ण्णत्तों धम्मो मंगल ॥हा 
चतारि लोगुत्तमा। 
अरहता लोगुत्तमा । 
सिद्धा लायुत्तमा। 
साहू लोगुत्तमा। 
केवलि-पण्णत्तो धम्मी लोगुत्तमा ॥दा 
चत्तारि सरण पब्वज्जामि। 
अरहते सरण पव्वज्जामि । 
सिद्ध सरण पव्वज्जामि। 
साहू सरण पव्वज्जामि 
वेबलि-ण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि ॥५॥ 
महाराज कहा वरते थे वि यह मात्र सभी सििया या प्रदान करने 
बाला है। समस्त आगत-अनागत विध्न-बाधाओ वो पार करके, सरत्प 
को पृणता प्रदान बरने वी अद्भुत सामथ्यें इस मंदामत्र मे है। वें 
सटा घड़ी भवित्र और जस्थापूयव तल्लीन होवर इस भत्र वा पाठ करते 
थे। उसे समय पिच्छी सहित उनके हाथ नभस्वार मुद्रा मे रहते। उनवे 
पवित्र हाथा वी कोमल भेंगुलियां, पिच्छी थो ऐसी कलात्मव मसृदुता वे 
साथ साधतो थी, मि' लगता था कोई वलावार, वीणा बजा रहा है, उसी 
के मधुर स्त्रर वातावरण म बिखर रहे हैं। 
मत्रोच्चार सम्प'न होने पर, चामुण्डराय ने एवं बार पुन श्रोगुरवा 
चरणस्पर्शे क्या जननी वे चरण छुए, चौव मे खंड होव र दोहुवेट्ट वी 
ओर शर सधान विया और महाराजा वा अँग्रुलि निर्देश मिलत्त ही, 
प्रत्यचा को आकण खीचव र, तीर छोड दिया । 
शतश उत्सुक दृष्टियो ने बाण वा पीछा विया। काललदेवी वी 
दृष्टि तो वाण से भी आगे पहुँतकर उस पावर पराधाण वा स्पश् कर 
लैना चाहती थी, जिसके गभ मे उनके आराध्य बसे थे। परन्तु दब्द से 
भी सीब्र गति से जाता हुआ छोटा-सा बाण, अधिक दुर तक लोगा के 
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दृष्टिनथ म बेंधा तहौ रह सका। अधिवाश दप्टियो से वह बल हो 


४० दिल्वी जिनदेवन और सरस्वती बे अतिरिवत समूह म थोडे से ही 


लोग थे जिनवी तीक्ष्ण दृष्टि उस तीद्रगामी वाण के साथ लक्ष्य तव 
पहुँचने म समथ रहीं । 
बह लगा बाण, उधर, उस चोटी के समीप । 
सबसे पहला हप उद्घोष सरस्वती ने ही क्या । वह पजा पर उच्चव 
उप्चक वर लक्ष्य के सही स्थान वी ओर निर्टेश वर रही थी। जिनदेवन 
न, बालयति जिनचद्ध महाराज ने और दो-चार अन्य युया नर-वारियां 
मे उसका समथन क्या। वे सब लाग हाथ फला-फ्ताव र मेरे साथी वे 
उसी उन्‍नत भाल वी आर इगित कर रहे थे जिस थांडे ही समय उपरा त 
बाहुबली वा रूप प्राप्त हानेवाला था। इसी बीच जिम ओर तीर जावर 
टक्राया था बहाँ एक पीत पताका आवाश्य म फहरा उठी। 
शिल्पी ने वाण वो लक्ष्यस टवराते देखा और अविलम्य वहा से 
उठकर वह तीज गति से उस दिशा म भाग चला। पहराती हुई घ्वजा 
उसने दूर जाबर ही दखी | झाड-कझखाडा से उलझता हुआ चट्टाना और 
प्रस्तर-खण्डा पर उछलता-बूदता जब वह लक्ष्य स्थत पर पहुंचा, तब 
तव वहाँ कई लोग एकत्र हा चुके थे। जिनदेवन ने पहले ही बुछ संवब' 
वहाँ नियुवत बर दिय थ जो चट्ठाना वी जोट लवर वहाँ छिपे हुए, आने 
वाले वाण वी प्रतीक्षा कर रह थे। वाण दिखाई दसे ही, उसी स्थान पर 
पताका फ्हराकर सकेत देने का उह आदेश था। 
वाणन जिसे अपना लक्ष्य बनाया था वह दोह्डवट्ट वा ही एक विशाल 
उनन्‍नतादर भाग था। जहा य॑ लोग खड थे वहा साधा लगभग तीस हाय 
ऊँचा उठता हुआ वह उसी पवत वी चट्टान-सा लगता था। पाइव मे और 
पीछ की ओर, तियक विस्तार उसका प्रचुर था। इसी उन्‍नत भाग के 
बीचो-बीच वाण लगा या । मेरे साथी वे मर्म का ही छुआ था चामुण्डराय 
के तीर ने। 
डिल्पी ने वाण के उस चिह्न वा भली भाति अवलाकन विया। उस 
स्थल के परिवेश का सूक्ष्मता से निरीक्षण विया और तब पीछे वी आर 
लौटकर वह नीचे उतरने लगा। लगभग तीन सौ पग पीछ लौटमे पर वह 
वाण के चिह्त से प्राय चालीस हाथ नीचे खडा था। यही से चारो ओर 
दृष्टि दौडाकर, रुपवार न॑ परिवेश वा अपनी निक्प पर वसा। चह्‌ 
अपन मानसिक ऊहापोह मे खोया वही एक चट्टान का सहारा लेवर बढ 
गया। तभी आचायश्री चामुण्डराय और जिनदेवन वहाँ पहुंच गये। 
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आचाय महाराज कै साथ, एक वार पुन सब लोग ऊपर बाण कै 
चिह्न तव' गये | जिनदेवत ने उस चिह्न पर बेशर से स्वस्तिव वा 
चिह्ठ वना दिया था। महाराज ने एक दृष्टि मे ही उस पवत-सण्ड वी 
क्षमता या आवलन वरके युछ सवल्य-सा बविया और अपनी वल्पना 
शिल्पी को समचायी । रूपशार ने अब तक जी सम्भावनाएँ वहाँ देखी 
थी उहें प्रगट किया कसे उस झिला को उपर चोदी ऐे गठते हुए नीचे 
वी ओर चलना होगा। एक स्यूल आकार प्रकट वरते हुए बरसे उसी के 
समातर चारो ओर दूर-दूर तब पवत को वाटते जाना हागा। ऊध्वता 
से निराधार इतनी उत्ुग प्रतिमा वे सबल आधार वे विए तल छन्द वा 
बसा तियकः विस्तार वरना हागा, इन सभी सम्भावनाआ पर पर्याप्त 
विचार विमश करते हुए वे लौट पड़े ) 

साग में जिनदेवन ने सहास बहा, 'ससार वे सभी तिर्माण, तले भाग 
से, नीचे वी ओर से प्रारम्भ होगर ऊपर तवः पहुंचते हैं, हमारी यह 
म्क निराली होगी जो ऊपर मे प्रारम्भ हागी और नीचे जावर सम्पन्न 
होगी ।' 

उत्तर रूपवार ने दिया “नही स्वामी गुफा मादिर बी रचना और 
बूप का निर्माण, ये दा काय सदव शीप भाग से ही आरम्भ हाते हैं। 
तुम्हारी इस प्रतिमा वा निर्माण भी ऐसा ही विलक्षण काय होगा। 
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शिल्पी वा लेकर प्रात ही जिनदेवन आचायश्री के पास उपस्थित 
हू गए। मूर्ति-झास्त्र वा पाता वह एक अनुभवी प्रतिभासम्पन्त कलाकार 
था। प्रतिमा निर्माण उसका पतव व्यवसाय था अब इस वला थी अनेक 
विश्ञेपताएँ उस परम्परा से प्राप्त हुई थी । अपनी क्ला-साधना मे 
व्यवसाय वे ही भय स आजीवन अविवाहित रहने का उस शिल्पी का 
सकप था अत एवं यद्धा जननी तव ही उसका परिकर या बुटुस्प था। 
उसदवी वला व पर्याप्त ख्याति मिल चुवी भरी और स्वय उसे गग राज्य 
का राज्यरिल्पी होने वी गरिमा प्राप्त थी । 

इतना विशिष्ट बलाकार होवर भी वह शिल्पी नाम और खझ्यानि 
के प्रति अत्यन्त उदासीन था। तुमन देखा हागा वि इतनी विशाल 
प्रतिमा $ उस कुशल तक्षक न इस पवत पर अपने नाम गांत्र वे परिचय 
का वोई सकत तक नही छोडा। मुझे ऐसा लगता है प्रवासी कि अपने 
समय वा इतना प्रसिद्ध और यदस्वी वह क्लावार, इस अद्वितीय 
प्रतिमा के निर्माण क सत्भ मे सकपपूवव तुम लोगो के लिए अनाम 
ही रहना चाहता था। आज यही साचकर उस महान्‌ कलाकार वा नाम 
प्रकट करके मैं उसका अपराधी बनना नही चाहता । 

मुझ चात है कि तुम्हारा इतिहास का रथ नाम रूप वा आधार 
लिए विना एवं डय भी चल नही पाता। तब चलो इतन के लिए उस 
जिल्पा का नाम रख लेते हैं र्पकार'। यह शब्द अब उसका नाम भी 
होगा और परिचय भी । सचा भी और सवनाम भी । 

नमिचद्राचाय महाराज ने अपनी कल्पना के आधार से, इस महान्‌ 
अनुष्ठान के विपय मे कल से आज तक वहुत चितन बिया था। उन्हाने 
एक स्वच्छ काप्ठ फ्लक पर, भ्रस्तावित मूर्ति वी सानुपातिक अनुशृति 


तैयार बर ली थी। विध्यग्रिरि की भौगालिक स्थिति और वातावरण॑ 
वी अनुकूलता वा आवलन वरके, सामाय “पुरुषावार से ग्यारह गुनी' 
ऊँचाई, उन्होने प्रस्तावित प्रतिमा के लिए निर्धारित की थी। एव दूसरे. 
फलक पर प्रतिमाश्ञास्त्र ते स्थापित सिद्धाता के अनुसार, प्रस्तावित 
प्रतिमा वा अगर सौष्ठव भी उन्होने निर्धारित बर दिया था। इतना ही 
नही उसके तल छन्‍्द और ऊप्व छद की सूध्म गणना के साथ प्रतिमा 
की नववाल ऊध्वता को एक-सौ आठ जनुपाता म पिधाजित बरते हुए 
पूरी बलाइति के लिए तियक्‌ और ऊध्व आनुपातिव' निर्देशा वी सदृष्टि 
भी प्रस्तुत कर दी थी। इस प्रवार बाहुबली के स्वरूप वी अपनी पूरी 
परिवल्पना आचायश्री ने उन दो काप्ठ फलवा पर अवित कर दी थी। 

रूपवार प्रतिमाविज्ञान म॑ महाराज के अगाध तान वा परिचय 
पाकर चक्ति रह गया। दोनो काप्ठ फलको वा अवन देखब र, उनवी 
एक एक रेखा और विद वी शास्त्राकत व्याख्या सुनकर उसने उा 
श्रीगुरु वी दक्षेता को एक वार पुन मत ही मन नमन विया। उसे लगा 
वि भल ही वह राज्यशिल्पी ह! भल हो पीढिया का पारम्परिक ज्ञान 
और अनुभव उसके पास हो चुप मूतिशास्त्र के ज्ञानम आचाय महाराज 
के समक्ष उसवी स्थिति एक वातक से अधि वुछ नही है। 

आचायश्री ची विराट कत्पना और सागोपाग प्रस्तावना, एक्टम 
अभिनव निर्दोप और पुरी तरह व्यवहाय थी | रूपकार की विश्वास 
हो गया कि आचाय महाराज के उदार प्रामश और बुटाल निर्देशन मं 
काय कर पायेगा तो उसे बहुत बुछ सीखने को मिलगा। निश्चित ही 
उसवी क्षमता वा उत्कप होगा। उसने नम्रतापूषक श्रीचरणा मे निवेदन 
विया-- 

महाराज | उपादान और उपकरणों वी क्षमता भर सृजन क्रबे' 
दिखा दे ऐसा कलाकार तो अभी धरती पर जमा नही । हम कलावारो 
बी सीमा तो हमारी अपनी क्षमता तक ही होती है। मैं अभी तक्षण 
क्ला वा विद्यार्थी हा हूँ। आप मूतिक्ला के ममज्ञ आचाय है। मेरी 
सीमा समझत हैं। महामांत्य ने इस महान्‌ काय के लिए मुझे स्मरण 
किया, यह मुझ पर उनवी अनुक्म्पा है। मैं इतनी ही विनय करता हूं 
कि अपनी जोर से काय वो निष्पत्ति मे कोई प्रमाद नहीं होने दूगा। 
पूरी क्षमता ओर एकाग्रता से आपकी कत्पना वो आकार लेने का प्रयास 
बसूुगा। सफलता के लिए आर्थावाद का जाकाक्षी हूँ।! 

चरणावनत रुपकार यो आचाय वी वरद मुद्रा जो प्रदान कर रही 
थी आलीष तो वह था ही सफ्लता के लिए वरदान भी था। 
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जिनदवन के उत्साहपूण निर्देश में इस निर्माण वा प्रारम्भ हुआ। 
रूपयार वे परामश पर अनेक तक्षक नियुक्त कर लिये गये। श्रमिक भी 
सहद्ता वी सख्या मं नियाजित विय गये। उनके निवास ये लिए वही 
दाइकबेट्ट बी तलहटी म, अनक विशाल पणशालाआ का निर्माण किया 
गया। अलग पाक्शाला बनावर उन सबके भोजन वी व्यवस्था बी 
गयी। सामने एक छोटा प्राइतिक जलाशय वहाँ था ही, उसे स्वच्छ और 
गहरा ब्रने वा बाय भी प्रारम्म हो गया। 

तक्षका तथा श्रमिका के पारिश्रमिक वी व्यवस्था भाण्डारिव कर 
रहे थे । उन सबके लिए प्रातराश और भोजन वी सयोजना स्वयं 
सरस्वती के हाथा म थी । सरस्वती की प्रशध कुशलता के कारण पूरे 
क्‍टब वी भोजन व्यवस्था मे काई त्रुटि या प्रमाद ढृढ़ पाना असम्भव 
ही था। छोट बड सवके लविए चिन्तापूवक, नित नवीन व्यजन और 
मिप्टान्न वनवाकर अत्यन्त अनुग्रह और आग्रहपूवत्त वितरण करती 
हुई बह ममतामयी गहिणी, साक्षात अनपूर्णा-सी लगती थी। 

इस महान श्रम-साध्य काय के लिए रूपकार का परारिश्रमिक 
निर्धारित करने वा उपक्रम स्वय चामुण्डराय ने किया | रूपकार का 
उत्तर उपयुक्त ही था-- 

जसा महान्‌ निर्माण आज तक कभी कही हुआ ही नही, ऐसे 
लोकात्तर निर्माण के लिए पारिश्रमिक भी लोकात्तर ही हाना चाहिए । 
आज कसे उस पारिश्रमिक का निर्धारण क्या जाय। प्रतिमा का निर्माण 
होने पर प्रथम दशन के समय, उन चरणो की “यौछावर बरवे, जो भी 
महामात्य प्रदान कर दगे, वही होगा मेरा पारिथ्रमिक । 

चापघुण्डराय रूपकार वो लगन से प्रभावित और उसकी क्षमता 


के प्रति आइवस्त हो चुके थे । व उसे पारिश्रमिक मै रूप मे उसदौ 
आश्यानन्पना से भी अधिक द्रव्य देना चाहते थे। मन म भीतर कही 
उह यह भी लग रहा था कि अपनी उदारता वा उद्घोष अभी, प्रारम्भ 
म ही कर देना ठीक होगा । उनकी घारणा थी कि पारिश्रमिव वे विपुल 
द्रव्य वा आश्वासन, अवश्य रुपकार वे मन वा एवाग्रता, और हाथा 
को अतिरिक्त गति प्रदान करेगा। 

'स्थूल तक्षण द्वारा शिला वा आर दे दो, शिल्पी | फिर अगापागा 
वी रचना के समय तुम्हारे उपकरण उस शिला से जितना भी पापाण 
कोर बर पृथक करत जायगे, तुला पर चढावर उतना ही स्वण, तुम पाते 
जाओग। गदी तुम्हारा पारिश्रमिव होगा। भगवान्‌ के प्रथम दशन बी 
न्यौछावर तुम्हारी सफवता पा पुरस्वार होगा। यदि किसी प्रवार यह 
तुम्हारी अपक्षा से -यून है तो हम तुम्हारी आवाक्षा जानना चाहगा।' 

चामुण्डराय वे मन की उदारता और आतुरता वा अदुभुत मेल था 
उनके प्रस्ताव में। उन्होन जो कहा प्रह सचमुच रूपकार वी बल्पना से 
57/080 था। उसने प्रसन्‍न मन अपनी सहमति और कतज्ञता व्यवत्त 
बर दी। 
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9१४ तक्षण का झुभारम्भ 


बाहुबली प्रतिमा क॑ निर्माण की योजना बनते ही, यहाँ चामुण्टराय 
के अस्थायी कटक वो, स्थायित्त्व प्राप्त हाने लगा। अव प्रत्येक व्यवस्था 
को दीघकालीन परिप्रदय म नियोजित क्या जा रहा था। पाश्वस्थ 
बन प्रान्त से काप्ठ मेंग्राकर वस्त्रावासों को अधिक उपयोगी और 
सुविधापुण बनान का काय प्रारम्भ हो गया था। मठ मे छोटा-सा 
जिनालय था ही, वही सायकाल भवित, प्रवचन आतहि हाते थे। भव इस 
स्थात पर, जगल म मगल वी जवतारणा करन के लिए महामात्य वा 
अदूट द्रव्य-कोप पानी वी तरह बहाया जा रहा था । मैंन देखा है पथिक, 
कि थांड ही समय म॑ यह शू-य अटवी, नागरिक सुविधाओं से परिपूण, 
जन सकुत और जीवत हो उठी थी। 

तीन चार दिवस के उपरान्त ही मूर्ति के तक्षण का काय प्रारम्भ 
हाने वाता था। इस बांच म अनक प्रशार के लौह उपकरणा को व्यवस्था 
क्र ली गई थी। समूचे विध्य पवत को कटव रहित स्वच्छ औौर.पवित्र 
चनाने वा अभियान चल रहा था। रुपकार का अनुरोध था कि शिला 
पर पण्डिताचाय के यशस्वी करांसे प्रथम टावी निपात वराकर तब 
मूर्ति का तक्षण प्रारम्भ क्या जाय। 

पण्दिताचाय न कार्यारम्भ करने क लिए वास्तु विधान बे मंगल 
अनुष्ठान किये । अभीष्ट स्थान पर उत्तर दिशा म महाध्वज और चारा 
दिशाआ म॑ अक्षय क्लशो की स्थापना वी । वाछित भूमि भाग का छोटी 
लाल पताबाओ से वेष्ठित ३ रवे उतनी पृथ्वी क्रो अभि्मात्रत किया। 
बुदष्टि निवारण के लिए दक्षिण दिल्ला में अति दूर एक कृष्ण पताका 
की स्थापना की गई। तीन दिवस तक पूजन हवन और अखण्ड वीतन 
का क्रम बहा चलता रहा। 


वार्मारमस्भ के दिन उपाताल से ही विध्यगिरि पर हतचल प्रारम्भ 
हो गयी | पक्तिबद्ध खड हुए अनंक' जेनो द्वारा पविश्र जल से भरे हुए 
बड़ बड़ ताम्र बलश ऊपर पहुचाव र एक्त्र किये गये। पण्डिताचाय ने उन 
कलश के जल को चदा और केटर को सुगध से मिश्रित और मात्र 
पूत क्या । पुन वे बलश उस उत्तुग शिला के शीप पर जे जाये जाने 
लगे। इस प्रवार मन्रोज्चार के साथ उन एक्-सौ आठ कलज्ना हारा 
प्रक्षालन वे साथ, शिला शुद्धि वी क्रिया सम्पन हुईं। चामुण्डराय ने 
आचायश्री वी वदना करवे, पुष्प अपण करवे पण्डिताचाय वी विनय 
की पाँच नवीन वस्त्रो और आभूषणों से रूपवार वा सम्मान विया। 
पण्डिताचाय न॑ स्वस्तिवाचन थे साथ उसके माथे पर तिलक करके 
849 प्रदान करते हुए, वायारम्भ वी शुभ घडी वे योग वा सकेत 

या। 

रूपपार ने पण्डिताचाय वो श्रीफ्ल चढावर शिला पर पहनी 
ठाँवी लगाने वा उही से अनुराध विया। जिनदेवन के हाथ मे स्वण 
थाल था जिसमे स्वण की टाँकी और हथाटिवा सजाकर रख थे। टाँवी 
के अग्र भाग पर जटिल हीरव खण्ड, सूय वी क्रिणा म॑ दूर से जगमगा 
रहा था। पण्डिताचाय ने मन वचन काय वी शुद्धिपूवव महामत्र वा 
जाप विया। आवाय महाराज की बदना वो । शिला पर पुष्प-क्षपण 
ब्रवे उहोने थाल म से वह टाँगी उठावर शिला के मध्य मे रखी और 
हथोढिवा था एवं कोमल आघात उस पर कर दिया । टॉकी पर लगे उस 
आधात वी ध्वनि बाहुबली वी जय जयवार के घोष मे वितीन होकर 
रह गई। शप रह गया उस शिला पर टकोल्वीण एक छोठा-सा चिह्न | 
अनुपभ और अमिट। 

नही पथिक' उस चिह्ठ ये लिए इन दोना विशेषणों मं तनिष भी 
अतिशयोवित नही है। टॉकी वे उस आधात प्‌ उस दिन निर्मिषमान्न मे 
ही एवं ऐसी अनोखी पुलक भर दी मेरे भीतर, जिसने मुझ जड़ मे भी 
माना भाण प्रतिप्ठा ही वर दी है। आज तक अनुप्राणित है मेरा वण 
बण उस अनोखी पुलव से। दीघकाल तक मेरे भीतर उस पुलब' वी 
अनुभूति विद्यमान रहेगी ऐसा मुझे विश्वास है 

उस चिह्न वे लिए 'अनुपम” और 'अमिट' बहुत साथव विशपण हैं। 
अनुपम वह इसलिए है कि पापाण मे तक्षण का काय लोह उपक्रणी से 
ही किया जाता है हीरक टांकी बे स्पश से तक्षण का मगलाचरण हो 
ऐसा भाग्य इस विष््यगिरि का ही था। अमिट उसे इसीलिए वहा मैंने, 
कि फि्रि रपकार न उसी चिह्न का) बाहुबली विग्रह की नाभि मांनवर 
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पूरी प्रतिमा का तक्षण क्या । इस प्रकार उस चिह्न वा परिवर््धित रुप 
तुम्हें सदा दृष्टव्य रहेगा 

तश्ण का काय बडी तीजगति से प्रारम्भ हुआ। रूपवार के निर्देशन 
में विध्यगिरि वे उस उन्‍्नतादर भाग को चारा ओर से छीलकर एवं 
सीधे ऊँचे और मोटे स्तम्भ का-सा रूप प्रटान किया गया। हजारों-लाखा 
प्रस्तर-खण्डो के रुप भ उस पवत वी काट-काटकर सुगम और सुभग 
बनाया गया। तक्षका द्वारा जसे-जसे पवत की एक-एक परत विदीण 
करके उसको नोचा और समतल विया जाता था, बसे ही वसे उस 
चिह्नाकित स्यूल स्तम्भ को स्वत ऊँचाई प्राप्त होती जाती थी। वाटवर 
निकाला गया समस्त पापाण पाश्ववर्ती खब्दवा मे एकत्र होता जा 
रहा था। 

पवत के स्थूल तक्षण के उपरात चारा ओर से काप्ठाधार वाधवर 
उन पर वाप्ठ फतक बिछाये गये, जिनके सहारे अब उस पापाण-स्तम्भ 
को आइति प्रदान करने वा काय प्रारम्भ हुआ। छोटी पटलियां पर 
अकित बाहुबली वी रंखानुद्ृति देख देखक र, उसके अग-सोप्ठव बे प्रमाण 
के अनुसार उनती माप करे, पूरे स्तम्भ वा लाल रम वी आडी खडी 
अमेक सूत्र रेखाआ से अक्ति क्या गया। उसी अनुरूप उसमे ग्रीवा, 
बक्ष, भुजाए नितम्व और पाद भाग उत्वीण कर लिय गय। जिनदेवन 
अपनी ही देखरेख म यह सारा काय कराते थे। चामुण्डराय और आचाय 
महाराज वभी-वभी आकर प्रगति का निरीक्षण बरत और आवश्यक 
परामश देते जाते थे । इस प्रकार थांडे ही दिना म प्रतिमा वा स्थूल 
आवार उस शिलाखण्ड मे प्रकट हो गया। 
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१५ प्रतिमा बाहुबली की क्यों १ 


आचाय महाराज रूपकार को बाहुबली ली के' व्यवितत्व और जीवन 
घत्त का विस्तत परिचय बराना चाहते थे। रूपवार भी जिन लोकात्तर 
महाभाग वी पापाण प्रतिमा उफेरने जा रहा था, उनवी समस्त जीवन 
घटनाओ वा ज्ञान प्राप्त करन के लिए उत्सुव था। वभी-क्भी अपने 
प्रवचन वे बीच मे प्रसग चलाकर महाराज जय प्राहुबली वा गुणानुवाद 
प्रारम्भ वर देते, तय रूपकार बडी सावधानी से उनवा एक एक शब्द 
ग्रहण करता था। 

आचाय महाराज वी नियमित ध्यान साधना मे, तथा शिप्प समुदाय 
के पठन-पाठन मे व्यवधान न हो, इस विचार से चामुण्डराय ने रूपकार 
को बाहुबली चरित्र सुनाने वा काय आचायशी वी आज्ञा से, अपने पर 
ले लिया। प्रतिदिन सध्यावान सामाथिक के उपरान्त अपने पट मण्डप 
मे उनकी धम गोप्ठी होती थी गोप्ठी मे स्वय चामुण्डराय अनेक पुराणा 
और वथाओं के आधार पर भगवान्‌ आदिनाथ, चक्रवर्ती भरत और 
योगीश्वर बाहुबली के चरित्र का वणन करते थे। रूपवार से चर्चा के 
समय भी वे प्राय उन्ही महायागी वा प्रसग चलाते रहते थे । 

बाहुबली के असाभाय जीवन प्रसग मेरे लिए भी सवथा नवीन और 
आवपक थे। जवसे चामुण्डराय मरे अतिथि हुए तभी से यह नाम मैंगे 
सुना था। यथाथ त्तो यह है पथिव कि जब मैंन सुना वि विध्यगिरि 
पर बाहुयली की प्रतिमा उत्वीण वी जायगी तव से ही यह भ्रइन बार 
बार मेरे भीतर भी टक्राता था वि वाहुयती वी प्रतिमा बनाने का 
औचित्य क्‍या है ? कया विशेषता थी उनके जीवन म॑ कि पृजन अचना वे 
के का तीथंकरा के ही समकक्ष, उनकी प्रतिमा बनावर स्थापित वी 
जावे। 


वभी-क्भी मुझे लगता दि कया इसलिए बाहुवली पूज्य माने गये कि 
वे आदि देव के, वहुत बडे पिता के, पुत्र थे ? या उहूँ इसलिए अचना 
का पात्र समझा गया कि उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा वा बहाना 
लेवर, चत्रवर्ती का मान भग क्या ? या इसलिए कि पारिवारिक कलह 
का एक अनोखा वीतिमान उनके द्वारा भारतभूमि पर स्थापित क्या 
गया २? अथवा वया यह तथ्य उठें पूज्य बना गया कि उन्हांने अपनी 
राजनतिक स्वायत्तता वे लिए, अपने पतक अधिवार वी स्वाधीनता वी 
रक्षा वे लिए, युद्ध वी चू नौती को स्वोकार करके सावभौमिकता और 
स्वतत्रता का इस धरती पर पहला बिगुल फ्वा? मैं भी समझना 
चाहता था कि क्या थी वे चारित्रिक विशपताएँ, जो बाहुबली को ऐसा 
लोकोत्तर व्यक्तित्व प्रदान करके पूज्य वना गयी । 

अपने भीतर उठते इन प्रश्नों के समाधान के लिए मुझ अधिक 
प्रतीक्षा नही करनी पडी। इतर समस्त प्रश्नो को एक दिन शब्टा में वाँध 
बर प्रस्तुत कर लिया रूपकार ने, और उनका समाधान दिया स्वयं 
शास्त्रज्ञ चामुण्डराय ने। फ्रि तो अनेक सा घ्य गोपष्ठियो म॑ इसी पुण्य- 
प्रकरण पर महामात्य का प्रवचन होता रहा। 

चामण्डराय वा आग्रम ज्ञान अगाध था। ६78 #88 ग्रके ग्रथो बा 
उन्हनि बडी सूद्मता से अवलोकन क्या था। “त्रिपप्ठि हालावा-पुराण' 
या “चामुण्टराय-पुराण नाम से उन्हनि स्वय वन्नड भाषा मे एक बथा 
ग्रथ वी रचना, अभी थोड ही दिनो पृव वी थी। जन इतिहास के महा 
पुरुषा वी जीवन-गाथा वे बडे ही सुन्दर और मनोहारी ढग से सुनाते थे। 
प्रवचन करते समय ववक्‍ता और श्रांता दोनो ही उस कथानव मे ततलीन 
होकर भाव विभोर हो जाते थे। 


शी 
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9६ कालचक्र का परिणमन 


इस भरत-क्षेत्र के लिए अनादि-अनन्त वालचत्र वे प्रवर्तन को 
भगवान्‌ सबत 7 अपने ज्ञान म ऐसा देखा है वि इसवे छह वालयण्ड हैं 

१ सुपमा-सुखमा, २ सुपमा ३ सुख्रमा-दुखभो, ४ दुखमा 
मुखमा, ५ दुयमा, और ६ दुयमा-दुखमा। 

इसी श्रम से इहे पहला, दूसरा, तीसरा चौथा, पाँचवाँ और छठा 
बात भी यहा जाता है। इन वालझण्डा से प्रयतन मे मनुष्यों बे शरीर 
वी अवगाहना, आयु धत वभव, सुख शान्ति आदि वी भ्रमश अवनति 
या हास होता जाता है। आवुलताएँ, सबलेश, बर, विरोध, मान और 
दुख प्रमश बढते जाते हैं। 


महाप्रलय 
छठे बाल वे व्यतीत हो जा। पर महाप्रलय म इस सृष्टि वा लगभग 
वियाट है जाता है। महावेग से चलनेवाली वल्पात पवन, सप्टिवी 
सारी व्यवस्था वो अस्त-ब्यस्त वर देती है। सात-सात दिवस तक आँधी 
पानी भार बिप अग्नि घूल और घुए के प्रकोप से महाताश वा वाता 
वरण प्रव्ट हो जाता है। तव श्रावण मास के प्रथम दिवस से पृथ्वी पर 
सात-सात दिन तक' जन, दुग्ध, घृत, अमिय एवं रस आदि सात पदार्थों 
वी वर्षा होती है। फिर भाद्व मास वी शुक्ल पचमी से, यहे पृथ्वी नवीन 
उप्मा का अनुभव वरती है। पचत, बन्‍्दराआ और नदी धार्दिया मं बचे 
मनुष्य और पशु बाहर निवल आते हैं। विनप्ट मर्यादाओ वी पुन स्था 
पना होती है। सृष्टि वे नव सृजन का वह प्रारम्भ, पुन आनवाले छठे 
बाल वा मगलाचरण हैं। अब धीरे धीरे उत्वप काल वा उदय होता है, 
और छठे वे उपरान्त पाँचवाँ चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वाल 


प्रवतित होने लग्रता है! इसी प्रवार पहले वाल वे उपरान्त उसी क्रम 
से पुन पहला, फ्रि दूसरा तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठा काल 
आता है। 

प्रधम से छठे तन अवनति वी ओर यलनवाली वाल चक्र वी गति 
को 'अवसपिणी काल बहत हैं। छठे से पहले वी ओर उसके उवपगामी 
प्रवाह को 'उत्सपिणी कान कहा गया है। 


भोगमूमि की सुविधाएं 

उसपिणी और अवसपिणी काल वी एसी यह श्टखला, इस जगत म 
अनादि-अनन्त प्रवहमान है । इनमे सटव पहला दूसरा ओर तीसरा 
काल भोगभूमि के वातावरण से व्याप्त रहता है। तब जीवन के निए 
कोई सघप आनेवाले कल बी कोई चिन्ता और सतति का बोई निर्वाह 
इन कातखण्डा म॑ विसी को भी करना नहीं पड़ता। एकमात्र युगल 
सतति वो जम देते ही माता पिता का देहावसान हो जाता है । जनसद्या 
स्वत सीमित रहती है। उस व्यवस्था म दस प्रवार के कल्प वृक्षो से 
मानव वी समस्त आवन्‍्यवताएँ इच्छा करने मात्र से पूरी हो जाती हैं। 
प्रकाश जल वस्त्राभरण आभूषण, भोजन-पान, सभी कुछ यथा समय 
बाठित मात्रा मे इन 20५ क्षा से सबबो प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति वे 
लिए सघप और सग्रह वी कोई चिता विसी को करनी ही नहीं पडती । 
रोग दांव और अवाल-मरण कही सुनाई नही देता 


क्ममूमि के अभिशाप 


अवसपिणी के प्रवाह मे चौथा वात प्रारम्भ होते हो इस पृथ्वी पर 
'बममभूमि का उदय होता है। उस समय बन्‍्पवृक्षों से वस्तुआ वी उप 
लब्धि वाधित हा जाती है। अब मनुप्या को कम के सहारे जीवन निर्वाह 
करना पडता है । उह्े 'भसि वी सहायता से अपनी और अपने परिकर 
वी रक्षा वरनी पडती है। मसि के द्वारा व चान विच्ान और लवित 
कजाओ यो साधना करते हैं। हृपि उनवी जीविवा का आधार बनती 
है और वाणिज्य' के द्वारा वे अजित वस्तुओं का आवश्यक्तानुमार 
आदान प्रदान और सग्रह करन लगते हैं। विद्या वा अभ्यास करके वे 
छल्ट व्याकरण, इतिवत्त आदि क सहारे पठन-पाठन, शिक्षण आदि वा 
अम्यास करते हैं तथा टित्प वी साधना से मूति चित्र भवन, देवालय 
आदि का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्ध इन चार 
वर्णों मे मानव-समाज विभाजित हो जाता है। परिग्रह वी हीनाधिकता 


के आधार पर भी उनमे वग भेल प्रारम्भ हो जाते हैं। 

इस प्रवार सारा मानउ-समाज धीरे घीरे एवं आन्तरिक असन्तुलन 
वी आँच मे तपने लगता है। मनुप्या वी आवश्यक्ताएँ बढन लगती हैं। 
सतान के पालन का उत्तरदायित्व सिर पर आ जाने से, उनमे वस्तुओ वे 
सम्रह वी मनोवृत्ति प्रवल हा उठती है। परिग्रह एकत्र होते ही, सामाजिक 
अनुशासन को तोडनवाली अय असत्‌ प्रवृत्तियाँ समाज में पनपने लगती 
हैं। जीवन के सघप उत्तरोत्तर बढने लगते है। धमनीति के स्थान पर 
“राजनीति' की प्रतिष्ठा होने लगती है समय का प्रभाव सतयुग वे शातत 
निहवन्द वातावरण वो धीरे धीरे कलियुग की आकुलताओ और सघर्षों म 
परिवनित करने लगता है। 

कलियुग के सारे अभिशाप चौथे वाल में एक सीमा तक ही प्रसार 
पाते हैं। धमसम्मत समाज-व्यवस्था का अकुश उहें एक मर्यादा वे भीतर 
ही सचरित करता रहता है, परन्तु चौथे काल की समाप्ति पर, पचम 
बाल का प्रारम्भ होते ही वे सारो मर्यादाएँ भग होने लगती हैं। यही से 
बलियुग वा अनियात्रित ताण्डव धरती पर प्रारम्भ होता है। हिसा, 
सूठ चोरी, व्याभिचार और अनावश्यवः संग्रह वी भावना, मनुष्य के' 
विवेय को दूषित कर देती है। समाजनी सुख शा ति विश्वपलित होवर 
अश्ञान्ति और 24 मे परिणत हो जाती है। छठ काल म॑ स्थिति 
और भी भयावह हो जाती है। इसो समय अवषण, अतिवपण, दुर्भिक्ष, 
बर, महामारी, युद्ध और धार्मिक तथा राजनतिक विश्वतिया का वाता 
वरण मानव-समाज को दहिक, दविक और भौतिव इ तीनो प्रवार वे 
त्ापा से सवलेशित करता है। 

पाँचवाँ, छठा तथा पुन छठा फिर पाँच्ाँ ऐसे इबीस इववीस 
सहस्न बप वी अवधिवाले ये चार दुयद कालपण्ड, चोरासी सहक्त वध मं 
व्यतीत होते हैं तव पुन चौथा काज प्रवत्तित होता है। यही वालचक 
की गति है। 


अपवाद-काल 

उत्सपिणी और अवसर्पिणी बी ऐसी लम्बी श्ठखला व्यतीत हो जाने 
पर कभी-कभी एक अशुभ और मर्यादाविहीत अवसपिणी बाल का 
आगमन हांता है। इस काल मे अनेक मर्यादाएँ स्वत भग हो जाती हैं। 
मभर्यादाविहीन इस क्यल को 'हुण्डावर्सपिणी' वाल कहा गया है। हमारा 
यह बतमान काल, ऐसे हो हुण्डावसपिणी का पाँचवाँ काल है। इसके 
केवल पच्चीस-सौ वप व्यतीत हुए हैं। साढे अठारह सह वष अभी शेष हैं। 


भर | गोमटेश-गाथा 


महामात्य ने विस्तारपूर्वेते उस दिन वालचत्र की व्यवस्था समयाते 
हुए बताया वि सदेव चौथे काल म ही वमभूमि वी वे उत्तम सम्भावनाएँ 
उपस्थित हाती हैं जय मनुप्य उत्तम-यर्मां से अपने जोवन वा उप 
गरके आत्मा वा वल्याण कर सकता है। मनुष्य, देव नाखी और पशु 
इन चारा गतिया म॑ से केवल मनुप्य गति, और छह कालो म से वेवल 
चोधा वाल ही एसा सुयोग देते हैं वि तब यदि जीव प्रयत्न बरे, ता श्रद्धान 
ज्ञान और समम की अपनी साधना वे सहारे जम-मरण वे अनादि 
चत्र से मृत हो सबता है। नर को नारायण वनत वा यही एवं अवसर 
होता है। चारा गतिया के परिभ्रमण से परे, मोक्ष का माग, इसी चौथे 
वाल में इस भारत भूमि पर प्रस्तुत हाता हैं। 

चौथे वात म ही प्रारम्भ से अन्त तय, थोड़े-चीडे अन्तराल पर 
चोबोस तीर्थवर इस धरती पर अवतरित होत॑ हैं। उनवे' द्वारा समार म 
गहस्था और यतिया वे योग्य धम का प्रचार और प्रसार होता है। 
उनवा प्रिन्तन और जीवन पर उनके प्रयोग, लोग के लिए वल्याणवारी 
हने हैं। वे बीतरागी, हितोपटेणी सवद्गप्टा अहन्त, प्राणीमात्र बे करपाण 
वी भावना से आत प्रोत हात हैं। इही चौयीस तीयवरा की समस्त 
परिग्रह से रहित वस्तामरण विहीन, यथाजात प्रतिमाएँ बनाकर सर्देव 
उनवी पूजा-अचना बरने वी परम्परा है। अभी-अभी जो चौथा वाल 
व्यत्तीत हुआ है आदिनाथ ऋषभदेव उस वाल क॑ प्रथम, तथा मिग्रेथ 
नाथपुश्र महावीर अन्तिम चौवीसपें तीयवर थे। इन चौबीस तोर्यकरा ने' 
अतिरिबत चौय बाल की दीप समयाउधि में लाखा-वरोडां हक , पर 
वुटुम्व से विरागी होवर मुर्ति चनत हैं और तपश्चरण द्वारा मोश प्राप्त 
वरते हैं, परन्तु उनकी प्रतिमाएँ स्थापित बरन वी परम्परा नहीं है। 
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१७ बाहुबली चरित्र पूर्व कथा 


विविध पुराणा और क्याशास्त्रो वा अवलावन वरवे महामात्य ते 
बाहुतली मे पुण्य चरित्र वा अध्ययन विया था। उसी आघार पर अपनो 
साध्य-गोप्ठी मं उल्ोत अनेवा दिया तवा उनका गुणन्यान किया। 
महामात्य वो वणन शली मनोहर और सहज ग्राह्य होती थी। उनवे' 
मुख से पुराण-पुर्षा वो जीव घटनाएँ सुनते समय श्रोता उन पाभो ने 
साथ तदात्य वा अनुभय बरने लगने थे। हप और ढु थ के विशेष प्रसगो 
पर उनके नेन्ना से अथ्ुपात होते लगता था । बराग्प वा वणन उनने 
मन को विशग भावना से अभिभूत कर देता था। 

रूपबार वो बाहुयली के जीवन-वृत्त वार परिचय कराने के लिए 
महामात्य ने था था प्रारम्भ इस प्रवार क्यि-- 

वतमान पाज का तृतीय अश, तासरा काल, समाप्ति मी घगार तव 
पहुँच गया था। चौथे वाल वो रोति-नोति के अनुशूल धीरे धीरे स्वत 
सारे परिणमन होने लगे थे। भोगभूमि या वानावरण वमभूमि ने रूप 
मे परिवर्तित होगा प्रारम्भ हो गया था। 

मणि किरिणा के अनवरत ज्योतिपुज वी अभ्यस्त धरा, दिवस और 
सत्रि के चद्॒से प्रशाशित जौर त्तमावृत हाने लगी। रवि, शशि और 
तारागण ही अर उसके प्रताश स्रोत थ। एवं दिन जब सू वो दाहव 
विरणा न प्रथम यार भूमण्डल को तप्त विया, तय प्रजाजन पीडित और 
आतवित हो उठ । राधि वी चद्धमा वी विरणा ने उह सात्वना देवर 
समाधान प्रदान जिया। अनश्र गगन मे मेघा बार सचरण होने लंगा। 
मेघमाजा वै विविध वर्णो और विनित्र आवारा ने अनत के विराट 
छूय वी रिकतता वो भर दिया। शीत और ताप के इस श्रमिक 
अनुवतन ने ही घरा-गभ को उदय प्राणवती उप्मा वा दान विया, जिसे 


पाकर घरती वी खजनशील उर्वरता अनन्तगुनी होरर,जाग्रत हो गयी। 
धरती पर वरसती हुई जलधार से सारी सृष्टि जीवन्त और प्रसव घर्मा 
हो उठी । अब उस पर फ्ला, पुप्पो, धायो और ओऔपषधिया के अनन्त 
अबुर, पग-पग पर फूटने लगे। 

युग के इस सधिवाल म॒ क्रमश बडे-बडे प्राइतिक परिवतन हांते 
रहे। वयपशु, हिस्र और भयानक हां उठ। मनुष्य न उह बधन, दण्ड 
अबुश और वल्गा वे सहारे अनुशासित करके भय वा निवारण क्या। 
अनको को उसने अपना आज्ञावारां बनावर अपनी सवा में नियोजित 
कर लिया धीरे घीर बल्प-वृक्षा का फ्लदान झ्वित क्षीण हाती गई 
और एक दिन वे विलुप्त ही हो गय। 

अब तक ता प्रत्येश्न दम्पती अपन जीवन बे अन्तिम दिना मे एक 
युगल सतति को जम देकर ही सजन का दायित्व पूरा कर लेते थे। 
अब स्वत उस प्रक्रिया म विविधता का समावश हुआ। अब माता पिता 
को अनेक सन्तानो का जमदाता बनना पठा । उनके लालन-पालन यी, 
सयोजना भी उह स्वय करनी पडी। माता पिता का रु्ण, असवत और 
अन्त-समय वी दारण स्थिति मे सनन्‍्तान वी सेवा भी आवद्यव लगने 
लगी। मनुष्य वो अपने इन नवीन दायित्वों वा निर्वाह करन के लिए 
पदार्थों के सग्रह वी आवश्यकता प्रतीत हुई, फिर उस भग्रह की सुरक्षा 
के उपाय भी उसे दूढ़ना पड़ । 

जीवन पद्धति मे रस सक्रमण से मानव समाज का इृछ सवथा नवीन 
अनुभव हुए। भय आतंक ओर असुरक्षा के अभिशाप पहली थार 
उसने भोग ! परिग्रह आया तव उसके साथ हो उसके सकलन के 
लिए ओर उसवी रक्षा वे लिए विवाट और सधप प्रारम्भ हुए। हिसा, 
झूठ और चारी वी भावना का प्रादुर्भाव हुआ। अधिक सतत्ति वे जम 
के कारण तथा स्त्री और पुरुष की पृथक उत्पत्ति और असमय मृत्यु वे 
कारण अनंक स्त्री पुर्पा क जीवन म एक से अधिक जीवन सगी आने 
लगे। इसके फ्लस्वरूप मध्नुय वे दाम्पत्य म कुशील तथा व्यभिचार 
वा समावश्ञ हुआ। उसी समय समाज की सामाय व्यवस्था के लिए, 
और मयादा वी रक्षा व॑ लिए बुला का स्थापना करक॑, लोगो ने स्वत, 
अपने लिए शासन व्यवस्था का आविप्कार क्या । 


कुलकर व्यवस्था 


देश-वाल के परिवतन एक साथ यही आय। धीरे धीरे एक दीघ 
समयाविधि म ये प्रकट हुए । अनेक पीढियो के सत्रान्ति-वाल के पदचात 
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कक 
हल 


भौगप्रधान पद्धति का समापन हौरर, वर्मप्रधान जीवन का यह हप 
प्रकट हुआ | परिवतन की इस प्रक्रिया मे समय-समय पर चौदह मनु या 
कुलकर अवतरित हुए, जिन्हांने मानव-समाज वो जीवनयापन के लिए 
उपयुक्त मागदशन दिया। उनवी नवीन समस्याओआ का समाधान प्रस्तुत 
करने प्राइ्ृतिक विपत्तिया से उहू अभय दिया । 

अयाध्या के शासक नाभिराय चौदहवें और अन्तिम कुलबर हुए। 
उहोने प्रजा को उपयागी और अनुपयोगी वनस्पति वा विवक देवर पड 
पौधा के सहार विविध जावश्यक्ताआ की पूर्ति करने का माग वतलाया। 
सहज जीवनयापन क॑ और भी अनेक परामश नाभिराय ने प्रजा को 
प्रदान क्ये । उनके पश्चात्‌ व्यवस्था का सचालन उनके पुत्र ऋषभदेव 
के हाथा मे आया। यही ऋषभदव जनो के चौवीस तीथव रो मे प्रथम 
तीथकर हुए। विष्णु के चौजीस अवतारा मे इह्े आठवा अवतार कहा 
गया है। यही ऋपभदेव भारत के यद्षस्वी आदि सम्राट यांगिराज भरत 
के पिता थे। आदिनाथ उही का दूसरा नाम था। 

ऋषभदेव ने मानव-सभ्यता को सवारन के लिए अनेक महत्वपू्ण 
बाय क्यि। उहान नगर, ग्राम और पुर वसाये। असि, मसि, हृपि, 
वाणिज्य विद्या और लिल्प, ये छह प्रकार के कौशल सिखलाकर प्रजा 
को साथकः और उत्पादक श्रम का महत्य समझाया | जीवन _म॑ उसको 
अनिवायता का प्रथम पाठ पढाया। अपनी पुत्रिया ब्राह्मी और सुदरी 
को शिक्षित करने के बहान, उहान लिपि और अक विद्या ता परिष्वार 
क्या। शिक्षा और वला प्रधान कायकलापो के माध्यम से, मानव 
समाज म नारिया के, समान महत्व वा यह प्रथम उदधोष था। अपने 
पुत्रो को ऋषभदेव ने राजनीति, युद्धनीति और घमनीति, तीनो वी रक्षा 
करते हुए स्वतत्र और निर्भीक जीवन जीने वी प्रेरणा प्रदान दी। अत्यन्त 
वत्सलता के साथ प्रजा का पालन पोषण करते हुए ऋषभदेव ने दीपताल 
तक अयोध्या का राज्य किया। 


आदिनाथ का बेराग्य 


एक बार राज्यसभा में भगवान ऋषभदेय वी वषगाठ वा उत्सव 
मनाया जा रहा था। तरह-तरह के आमोद प्रमोद उस दिन वहाँ 
आयोजित क्ये गये थे। प्रजाजन हप और उत्साह से भरे हुए उस 
उत्सव मे सलग्न थे, तभी देवराज इंद्र ने नीलाजना अत्मरा को 
नत्य के लिए सभा मे भ्रस्तुत क्या। उत्तम वस्त्रा और दिव्य 
अलकारा से सब्जित उस देवागना न ऋषभदेव के समक्ष, सवथा अली 
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किक और सनौहारी नृत्य उपस्थित किया। विजली की चमक यै समान॑ 
चचल वह अप्सरा, अपन सयत झरीर-सचालन के द्वारा, ललित भाव 
भगिमाओ का प्रदशन बरती हुई बेसुध-सी होवर नृत्य कर रही थी, 
तभी उसकी आयु पूण हो गयी। नृत्य वी भावसुद्रा पूण हान व 
पूव हो उसका द्वारीर विलोन हो गया । दवराज इद्ध, इस घटना बे प्रति 
पूव से सावधान थे। उन्हाने उसी निमिष उस नृत्य के लिए दूसरी 
दिव्यागना वो उपस्थित कर दिया। नूतन दिव्यागना ने पतव' झपयत ही 
नीजाजना व॑ उन्ही वस्त्रालवारा म, उसी गति स नृत्य के उस लय-ताल 
को निरवाध रुप से साध लिया । विक्रिया शरोर के स्वामी दवा के लिए 
यह बहुत सामा य प्रक्रिया थी। मरण ब उपरात उनका शरीर अदृश्य 
होकर विलीन हा जाता है और उसी क्षण दूसरा देव या देवी उसी रूप 
मे उनके स्थान की पूर्ति कर देता है। यहो वारण है कि देवताओं वे 
उत्सव और भाग कभी वाधित नही होत । उनवे' जीवन म कही रस भग 
नही हाता | उनक स्थान एवं पल भी रिक्त नहीं रहते। इसीलिए जम 
मरण वरते हुए भी व 'अमर वहलात हैं। 

नतबी नीलाजना व' दहपात की इस घटना को सामाय दर्कां को 
नत्य के माहक' पाश म बधी हुई आखें देख ही नही पायी। उह इस 
परिवतन वा आभास भी नही हुआ। ऋषभदेव वा क्षण वे हजारव अ्च 
के लिए इस रस भग वा बोध हुआ। तीथकर तो जम से ही अवधि 
ज्ञान' वे स्वामी होने हैं। उम ज्ञान वी सहायता से विचार करते हो वास्त 
विक्ता उनके सामने प्रत्यक्ष हा गयी । जम दिन बे महा सव व गरिमा 
प्रदान करती हुई नीलाजना बा मरण, और मरण की विभीषियाः को 
छिपात॑ हुए उसी क्षण, वही दूसरी नोलाजना का जम भल ही दवताओं 
के लिए सामाय घटना रही हो भज ही सामाय जना का उसवा बाघ 
न हुआ हो, परन्तु क्रममटेव को उस धटना ने भीतर तक झकझार 
दिया। जीवन की क्षणभगुरता और मरण वी अनिवायता उनके 
चिन्तन में विद्युतरेखा-सो कौँध गयी। ऋषभदेव विचारने लग--धम, 
अथ और काम पुरुपाथ वी साधना करते-करते जीवन का अधिवाश 
भाग समाप्त हो गया। समाज को भी उन्ही प्रस्षार्थो की साधना वा 
माग आज तक दिखाया। स्व और 'पर का यथाथ कल्याण जिसवी 
साधना से प्राप्त होता है उस माक्ष पुरुषाथ के प्रति आज तक कोइ 
प्रयत्न नही बिसा। प्रजावा भी अब तवः उस पथ से परिचित नही 
कराया! जीवन वा खेल तो ऐसा ही क्षणभग्रुर खेल है। वौन-सा क्षण, 
उसका अन्तिम क्षण होकर प्रव्ट हो जायेगा, बहना कठिन है। पर्याय 
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वरिष्ठ बाहुबली की युवराज घोषित करके पौदनपुर वा स्वत रॉज्य 
प्रदान किया। शेप पुत्रा को छोटे छाटे राज्य वाट दिये। इस प्रकार 
निममत्व भाव से पुरान वस्त्रा की तरह उस विशाल राज्यलक्ष्मी का 
त्याग करके उन्हांने आत्मवल्याण के लिए वन गमन विया। सिद्धाथव 
बन वी अठवी म॑ जाकर उन्हांने पत्र मुप्ठिया द्वारा अपने सिर के वेश, 
घास की तरह उपाट वर फेंक दिये। समस्त वस्त्राभूषण त्याग दिये। 
सिद्धा को नमस्कार करते हुए अहिसा, सत्य, अनत, शील और अपरि 
ग्रह इन पाँच महात्रता वी उत्कृष्ट मर्यादा धारण बरके, वे परम 
दिगम्वर योगिराज, वन वे उस नीोरव एक्ान्त म समाधि वा सहारा 
लेकर आत्मशाघ मे सलग्न हो गये। भरत बाहुबली आदि समस्त पुत्रा 
न प्रजाजना सहित उनका पूजन क्या । 

इस प्रकार महापुरुष ऋषपभदव न एक आर जहा विपम परि 
स्थितियों से जूझत हुए सदाचारपुण, मर्यादित जीवन पद्धति वा आदश, 
लोक के समक्ष प्रस्तुत किया, वही उन्हांने इतद्रिय और मन पर अकुश 
लगारर, रागद्रेप की भावनाओं का उमूलन क्िया। विपय-क्पायो पर 
विजय प्राप्त वरके सयम और त्याग का श्रेष्ठ उदाहरण जग के समक्ष 
रखा। 

समार म जीवन पद्धति के वे आदि प्रणेता माक्षमाग वे भी आदि 
प्रणता बने। अपने स्वय के स्वाधीन प्रयत्ना प्रयोगा से आत्मा को 
परमात्मा बनाने का रहस्य नर से नारायण वनन वी प्रक्रिया, उहान 
अपने जीवन भ उतारकर स्वयं उसरा आदश मानव समाज वे समक्ष 
प्रस्तुत क्िया। योग विद्या के साथ निस्पृह मोन साधना अगीकर करने 
वे यागेश्वर कठोर तपश्चरण म लीन हां गये । 

योग धारण करन वे उपरान्त छह मास तवः भगवान्‌ आदिनाथ ने 
एवं ही आसन से असण्ड ध्यान क्या। उनका झरीर इृश हो गया। 
मिर पर दीघ जटाएँ झूवन लगी। छह मास के पदचात्‌ जय उतकी ध्यान- 
समाधि टूटी तव तक उनया झरोर लता गुल्मा से गुथा हुआ अनेक जीव 
जस्तुओ का विश्राम स्थल वन चुका था! अयत्र विहार करवे उन्होने 
पुन वेशलांच विया और अपनी नियमित साधना मे से दा घडी का 
समय निकाल कर व भिशाटन के लिए ग्रामो नगरा तक जाने लगे। 
परन्तु भक्तिपूवक आहार देने के विधि विधान का लोगा का ज्ञान नही 
हाने के करण, छह-सात मास तक उह आहार उपलब्ध नही हो सका। 
एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक और एक नगर से दुसरे नगर तक, भगवान्‌ 
वो आता हुआ देखकर लोग वस्त्र, आभरण अलकार, मणि-मुक्‍्ता, फल, 
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पुण, दुग्ध और ववच्च, सर बुछ उनवे समद्ा अधित परत थे, परन्तु नौ 
प्रबार वी भवितपुवक उ हू पडगाह बर आहार देने वी विधि काई नही 
जानता था, अत भगवान्‌ जसे आते थे, बिना आहार ग्रहण विए बसे ही 
बन का लौट जाते थे। भरत चिन्तित और व्यग्र पे पर तु काई उपाय बने 
नहीं रहा था। 

एफ दिन हस्तिनापुर के युवराज श्रेयाश् वो जातर्मरण नाग ने 
विशिष्ट षात द्वारा दिगम्वर साधु सो आहार विधि वा ज्ञान हुमा 
उन्हान अपन उपया मे बटपूक्ष घ' तल, चर्या ये लिए विहार बरत हुए 
भगवाप्‌ या आयाहन जिया) उस समय क्षेयागठुमार श्रद्धा, शक्ति, 
भवित विभान, उत्माह, दामा और त्याग, दाता वे इन सप्त गुणा स 
युक्त थे। भगवान्‌ आदिनाथ यो आहार क्रान क अभिप्राय से उद्दोत 
आदरपूवव उनका आवाहन, आसन, चरणप्रदालन, पूजत और नमस्यार 
बरत हुए मन, चचन बाय तथा आहार यी शुद्धि रुप नवधा भक्ति वी 
आराधना वी थी । उहोंन भगवान्‌ वे जिए त्रियार नमोस्तु बरत हुए 
उनवी प्रदक्षिणा बरबे प्रासुक द्रव्य से उनवा पूजन विया और तब 
आदरपूवय उह इक्षुरस वा पान यराया। भगवान्‌ न यड ही पड़ अपन 
शथा पी अजली म लबर वह रस और याडा-सा जल ग्रहण विया। 
फिर ये वन थी आर लौट गये। 

भगवान्‌ के आहार के तिमित्त से भ्रयाण राजा अक्षय निधिया वे 
स्वामी हुए। बसाय मास व शुयल पक्ष वी वह तृतीया तिथि, तभी रे 
'अशय तुृतीया' वहलायी । दान यो महिमा ऐसो अपरम्पार है वि आदि 
दाता श्षेयाण राजा की मृष्मय पुतलियाँ वनावर, अक्षय तृतीया वे दिन 
बटवृक्ष बे पीच उनरा पूजा, आज भी मनोवाह्धित पत वा प्रदाता माना 
जात है । बुवारी व याएँ इप्ट मनोरथ की पूति की आवाशा से आज भी 
घह उत्सव मयाती हैं। 

ऋषभदव' 7 दीघवाल तक सयम तप और याग मी एवनिप्ठ 
साधया वे उपरान्त वेवलज्ञान प्राप्त किया। बवत्य प्राप्ति बे पश्चात्‌ 
वे सबज्ञ, हितापदेशी, वीतरागी भगवान्‌, देश-ेशान्तरों मे उस अनुभूत 
आत्मधम पा उपदेश वरते हुए अत मे क्लास पत्रत वे शिखर पर 
शरीर त्यागकर मोक्ष गये। जम मरण के ससारचत स॑ व॑ सदा के लिए 
मुणत हा गये। निर्वाण प्राप्ति वे उपरात उहूं पूण-परमात्मा कहा गया। 


६६ / गोमटेश-पाथा 


१८ भरत की दिग्विजय 


ऋषभदेव के दीक्षित हो जाने क॑ उपरान्त भरत न अत्यन्त निस्पृहता 
पूर्वक अयोध्या पर झासन स्िया। उनके शासन मे अनीति, अनाचार, 
पक्षपात और अव्यवस्था का नाम भी नही सुना जाता था। दूर-दूर तत्व 
उनका यश्ञ व्याप्त हा रहा था। व॑ प्रजावत्सल और प्रजापालक राजपि 
भरत' के नाम से विख्यात हुए। कालान्तर म उन्ही के यशस्वी चाम पर 
इस देश का नाम 'भारतवप प्रसिद्ध हुआ। 

एक दिन भरत महाराज को तीन शुभ सवाद एक साथ प्राप्त हुए। 
बनमाली ने सभा म प्रवेश करवे सभी ऋरतुआ के फल-फूल एक साथ 
उनव॑ समक्ष अपित विये, फिर भगवान्‌ ऋषभदेव का वेवलज्ञान प्रकट 
होने वी सूचना दी । उसन बताया वि मनुप्या और देवों न भगवान्‌ वी 
कबल्य प्राप्ति वा उत्सव आयाजित किया है। धूरी अटवी नाना प्रयार 
से सजाई गयी है। प्रहृति भी भगवान बी तपस्या सफ्ल हाने वा हृप 
उल्लास मना रही है। वन भ अभि समीर प्रवहमान है। समस्त वृक्ष 
और पौधे एक साथ पललवित ओर पुष्पित हा उठे हैं । 

सवाद सुनते ही महाराज का मन, भगवान्‌ ये चरणा में श्रद्धा और 
भवित से भर उठा। सिंहासन से उतरकर वन की दिशा म सात पग आगे 
बढ़कर उन्हांने अहन्त ऋषभदेव को परोश्व नमन क्या। लौटकर वे 
अभी सिंहासन पर बठे ही थे कि आयुधशाला के प्रभारी न॑ उपस्थित 
होकर आयुधशाला में चत्ररत्न प्रकट होन बी सूचना दो। यह भरत 
भहाएजके चक्रवत्तित्वका मगलाचरण घा। उनका हप दोगुना हो उठा! 
दिव्यचक्र के सत्वार के विषय मे वे अभी विचार ही बर रहे थे त्मी 
अन्त पुर वा चर पुत्रात्पत्ति का सुखद समाचार लेक्र सेवा म उपस्थित 
हुआ। इस सवाद ने उनके हप को कई गुना कर दिया। 


महाराज भरत विचारने लगै कि चक्रवी उत्तत्ति और पुत्र की प्राप्ति, 
ये सब पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होनेवाले सासारिक सु्र है। घम वी 
साधना के माग म एसा पुण्य अनचाहे मिलता ही है। पिताश्री नो तीय 
करवा पद प्राप्त हुआ है, अहन्त वनकर अब उनमे तीन लोक वे 
जीवा वा समाग दिखाने वी क्षमता प्रवट हुई है, यही आजवा 
सबसे बडा मगल सवाद है। उन्होने सब प्रथम केवलज्ञानी भगवान्‌ 
ऋषभदेव वो वदना और केवलज्ञान वी पूजा करन वा सफत्प क्या ! 
भाह्यी और सुदरी दोना बहनो और प्रजाजना वे साथ, जब महाराज 
भरत क्रपभदेव वे समवसरण में उपस्थित हुए, तब तव वहाँ हस्तिनापुर 
से राजा सामप्रभ और युवराज श्रयास, पांदनपुर से युवराज वाहुबला, 
पुरनताल नगर से उनबे अनुज वपभसेन आदि अनंक राजा एकत्रित हो 

हि थ। सबये बडे हप और भवितपूवक भगवान का पूजन जिया । एक 

आठ नामो से युगादिदंव वा ग्ुणानुवाद बरते हुए भरत अयाध्या 


सर 
लौट । ्‌ 

दूसरे ही दिन आयुधशाला मे जावर भरत ने चक्ररत्न वा स्वागत 
५58३, क्या) उनके अतिशय पुण्य वे उदय से चकवर्भी का एंट्व्य 

यहाँ प्रकट हो रहा था। चन्ररत्न के साथ ही उनवे' परिवर भ नव 

विधियाँ और चोदह रत्न, एक-एक करके प्रवट हो गये थे। इन दिव्य 
उपकरणा वा स्वाभी धनकर, अब छह पण्ड पृथ्वी पर अपना निष्वण्टवे 
साम्राज्य स्थापित करना, चक्रेश वी अनिवाय नियति थी) 

बुछ ही दिता म॑ चत्रवतित्व वी उद्घोषणा के लिए भरत का दिग्वि 
जय अभियान प्रारम्भ हुआ। सहस्र यज्ञो से रक्षित, सहस्त आरावाजा 
जनका दिव्य चक्र, सेना के आगे-आगे चलता था। अयध्या थी खतु 
रैगिणी सेवा उस चक्र पी अनुगामित्री होकर भरत की अजेय "विति वा 
डबा पीटती हुई, देश-देशा सरो मे भ्रमण कर रही थी। प्राय प्रत्यक 
नरेश अपने राज्य वी सीमा पर उनवी अग॒वानी बरते, उनका अनुशासन 
शिरोधाय करते, और अपा राज्य म सम्मानपुवक उनवी विजय-यात्रा 
को सचालित करते थे। जो नरपति भरत का प्रतिरोध वरने का सकत्प 
परते थे, चत्रेश वी सेना वो विराटता और उनवे दिव्य अस्त्रा वा तेज 
दृष्टि में आते ही उनके विरोध सबल्प टूट जाते थे। 

दिग्विजय के इस अभियान मे भरत की इच्छा-आवाक्षा का वोई महत्व 
नही था। चक्रवर्ती राजा के भाग्य से बा हुआ यह एक अनिवार्य तियोग 
था, जो उदहदे पुरा करता ही था। वह विजय-यात्रा भरत वी तृप्णा से 
प्ररित नही, उनकी नियति का सहज परिणाम मात्र थी। छह खण्ड पृथ्वी 
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पर उत्दृष्ट प्रभुता स्थापित हो जाय, एक भी प्रजा-पीडक उच्छ खत नरेश 
शेप न रहे सारे शासक राजा महाराजा उस एक सम्राटवी अधीनता 
मानकर अनुलासित हा, यही चक्रवर्ती वी प्रभुता थी जिसे प्राप्त करके 
साम्राज्य वो महत्ता स्थापित करना चत्रतर्ती का क्तव्य होता है। अब 
भरत राजा का यही दायित्व था। 

भरत के चत्र की अनुगामिनी होकर विजय की दुन्दुभी सवत्र अवाध 
रुप से वजती चली गयी। दिग्विजय वी गरिमा स्वयमेव उहे प्राप्त होती 
गयी। नगर, जनपद और राज्य, वन ॒पवत भर सरिताएँ समुद्र, उप 
समुद्र और महासागर, जल और थल, सव भरत के साम्राज्य वे अग वनते 
चल गये। विषध्यगिरि से हिमवान्‌ पवत तक भरत-क्षेतर वा कोई भूखण्ड 
शेष न रहा जिस पर भरत की प्रभुता स्थापित न हुई हो। 


जयलेख का शिलाकन 


चत्रवर्ती बे वशवर्ती प्रदेश की! अन्तिम सीमाओ पर विजय प्राप्त 
क्रके वृषभाचल के उत्तुग मणिमय शिखरा को देखकर, एक निमिष वे 
लिए भरत के मन मे मान वा हि 8 रण हो गया। उह लगा कि उनका 
साम्राज्य लाकोत्तर विजय वा है। क्‍या न इस अद्वितीय यात्रा का 
शिलालेख इस पवत पर अक्ति क्र दिया जाये ! आनेवाली पीढियाँ भी 
जान सकें, कि चौदहवें कुलकर नाभिराय का पौत आदि तीथरर 
#ऋपभदेव का पुत सम्राट्‌ भरत ही वह प्रथम चक्रवर्ती हुआ जिसने इस 
दुग॒म प्रटेश तब विजय-यात्रा करके, इन दुरूह शिखरा पर अपनी जय 
पतावा फहरायी। 

वुषभाचत शिखर भ्वेच्छ खण्ड का सबसे ऊँचा शिखर था। छह 
खण्ड पृथ्वी बे विजेता भरत ने अपनी वीति को टकोत्वीण करने के लिए 
वही शिखर पसन्द क्या | अनुक्ल स्थल वी शोध मे सम्राट स्वय शिल्पी 
के साथ उस पवत शिखर पर गये। प्रमुख चट्टान वी ओर बढ़ने पर शिल्पी 
को ऐसा भ्रम हुआ जसे वहाँ पहले से हो बोई शिलालेख अक्त है। उसने 

विशेष ध्यान नही दिया ओर दूसरी शिला वी ओर बढ गया। सयोग से 

वह शिला भी अछूती और कोरी नही थी। जव दो चार, दस शिलाओ 
का निरीक्षण कर लेने पर प्रत्यक लिला रेखाक्ति ही मिली, तव शिल्पी 
का माथा ठनव गया । 

दीघ अतीत मे इतने चक्रवर्ती इस भूखण्ड को विजित कर चुके हैं 
इतने विजेता इस दुगम पवत वी यात्रा व रके यहाँ अपने शिलाक्स छोड 
गये हैं कि पूरा वृषभाचतर उन जय-गायाओ से भरा पडा है, यह देखते 
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ही भरत वा विजेता मन, स्वत मान के शिखर से उतरकर 
या हो गया। क्षण भर के लिए अतर्मुखी होकर वे विचारने 
लः >> 

इस भूमि को अगणित बार अग्रणित भूमिपाला ने अपनी सम्पत्ति 
घोषित शिया। इस पर अपने स्वामित्व वी गाधाएँ अक्ति वी। परन्तु 
इस भूमि ने स्वय कभी किसी वा स्वामित्व स्वीवार नही क्या | यहाँ जो 
भो आया उसके प्रयत्नी को वालत्रीडा-्सा मानव र इस पृथ्वी ने उदारता 
से सहा, प्रतिरोध में कभी वुछ नही वहा । परतु बाल के थपेडो मं 
मरण शील मानव वी सारी जय-यात्राएँ सूखे पत्ते-सी उडती रहीं। 
मृत्यु के आधात ने एवं दिन हर शिलावन को मिथ्या प्रमाणित कर दिया, 
फिर भी आज मैरी विजय-यात्रा के चार अक्षर इस विशाल पवत पर 
चार अगुल् स्थान के आवाक्षी होकर तडप रहे हैं। यह है ससार की 
गति, और ऐसी है मानव वी निरीहता !” 
भरत का चिन्तन भग करते हुए पक्‍्िल्पी ने निवेदन करते वा साहस 

श्प् 

सामने वी उस उनत शिला पर थोडी-सी प्रवितयाँ ही अकित हैं 
उहे मिटात्र उसी शिला पर स्वामी का प्रशस्ति-लेख शोभा प्राप्त 
बरेगा। सेवक आदेश का आकाक्षी है। 

"मैं भगवान्‌ ऋषभदेव का पुत्र भरत चत्रवर्ती हुँ।' इस स्िप्त 
प्रशस्ति से अधिवः एव अक्षर भी वहाँ उत्वीण वराने वा उत्साह भरत के 
मन में नही था, परतु सम्राट के अमात्यो ने एक विशाल, प्रशस्ति 
लेख की रचना कर ली थी । अत्यत निरपेक्ष भाव से 'तथास्तु 
कहकर भरत पास वी ही एवं चट्टान पर बढ गये। उनका मन अगान्त 
और उहिग्म हो उठा था। इतनी चडी दिग्विजय यात्रा में विसी ने उसे 
बल, विशरभ को चुनौती नही दी। क्सो ने उनके अहम्‌ को ललवारने 
का दुस्साहेस नही दिखाया । यदि कई ऐसा वरता भी तो उसे तत्वाले 
ही अपनी धृप्टता का परिणाम भुगतना पड जाता। परन्तु यहाँ, इस 
सुने पदत पर ये जड शिलाखण्ड, उनवे अहम्‌ व जो चुनौती दे रहें हैं 
मया इसवा कोई प्रतिकार है? अतीत के ये अनगिनते शिलालेख भरत 
जमे असख्य विजेताओ की क्षणभगुर विजय पर जिस व्यग्य से मुस्वरा 
रह हैं क्‍या उस व्यग्य का कोई निराकरण है ?ै 

दिला पर अलकार-युवत भाषा मे प्रशस्ति का अकन पूरा हुआ। 
सेनापति मे चंदन, रोली और अक्षत चढावर उस प्रशस्ति के अमरत्व वी 
घामना बी। चशरवर्ती के हाथो से भी तदुल के बुछ दाने उस शिलावन 
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धर प्रक्षेपित हुए, परन्तु वह उनके विवश हाथो की ही क्रिया थी । भरत 
का मन उस शिलाकन की साथवता पर प्रश्न चिह्न ही लगा रहा था। न 

पट८-खण्ड पृथ्वी के आधिपत्य का नियोग पूरा करके भरत वी सेनाएँ 
गृहनगर वी ओर लौट पडी। 


चक्करत्त को पय-बाघा 


महाराज भरत छह पण्ड पथ्वी पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे। 
अयोध्या नगरी अपने नरेश के स्वागत के लिए दुलहन वी तरह सजी थी। 
मगर प्राचीर वे बाहर भुख्य पथ पर स्वागत द्वार का निर्माण क्या 
गैया था| कई दिन पूव से अयाध्या की प्रजा आमोद प्रमोद मनाती हुई, 
भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी । विजय की गरिमा से गौर 
वान्वित, चक्रवतित्य की महिमा से भण्डित सम्राट भरत ने अपने 
परिकर और सय-दल के साथ अयाध्या वी सीमा पर पदापण क्या। 
स्वागत द्वार से बहुत आगे पहुँचकर हजारो नर-नारियां ने उनकी 
अग॒वानी वी। लाजा सुमन बिखर कर राज पथ को रग विरगा कर 
दिया। पथके दोना ओर सोभाग्यवती स्त्रियों ने मगल कलश की पक्तिया 
खडी कर दा। चन्रवर्ती भरत के जय जयकारा से अयोध्या का आकाश 
्थ उठा। राज माताएँ और राज रानियाँ महला म॑ भरत के स्वागत 

सयोजना कर रही थी।कयाएँ उननी मंगल आरती के लिए स्वागत 
द्वार पर उपस्थित थी। सहस्नो नर-नारी कभी दूर तक जाकर भरत वे उस 
वबिखरे विभव वी महिमा का देहात करते ये और कभी नगर में लौटकर 
पुरवासियी से उसका बखान बरते ये। 

जसे-जसे चक्रवर्ती वी सेना नगर के समीष पहुँचतो जाती थी 
वसे-वसे नोगा वा हप और उत्साह बढता ही जा रहा था। पक्तिबद्ध 
आगं-आगे चल रहे भेरा ध्वज और निशान, स्वागत द्वार तक पहुँचे 
ही थे कि तभी स्वरागत का वह सारा उत्साह एकाएक खण्डित हा 
गया । स्वागत द्वार के समक्ष आते हा चत्र का रक्ट स्वत स्थिर हो गया। 
सारी सेना और समस्त परिकर स्वब्य-सा होकर जहा का तहाँ रुक 
गया। अनेक प्रयास विए गये परन्तु देवोपुनीत वह चक्र, फिर टस से मस 
नहीं हुआ। मा त्रगण व्याकुल हा उठ। सेनापति उत्तजना से अभिभूत 
हो गये। उहें अपनी सारो विजय निरथक-सी जान पडने लगी। सनिका 
में हलचल मच गयी किन्तु सम्राट भरत एकदम शान्‍्त और निरू 
ढ्विग्न बने रहे। उन्होन निमित्तज्ञानी विचारकों से परामझ किया। 
बुद्धिसागर पुरोहित से उ्दे भात हुआ कि भूमण्डल पर एक भी नरेश 
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जब तक मससा, वाचा, या क्मणा चक्रवर्ती के अनुशासन वो अस्वीकार 
बरता है, उनके प्रतिरोध का सकल्प रखता है, तय तक उनवी विजय 
अधूरी है। ऐसी खण्डित विजय वो लेकर चश्रन नगर में नहीं लौदता। 
छह खण्ड पृथ्वी को सावभौमिवता का प्रतीक बनकर ही वह अयोध्या 
वी भायुधशाला मे प्रवेश बरेगा। ज्योतिष के निष्णात उस विद्वान 
ने यह भी स्पष्ट वर दिया कि भरत के अनुशासन के बाहर और 
कोई नही, उनके अपने हो वधु-वाधव हैं। पोदनपुर-नरेश बाहुबली ने 
और भरत के शेष अट्ठान्नवे बधुआ ने, अपने अग्रज भरत को भले ही 
सहस्त बार मस्तव झुकाया हो, परन्तु आज्ञावर्ती नरेश्ञा के रुप म समक्ष 
आकर, चप्रवर्ती भरत को उन्हान एवं बार भी प्रणाम नही विया। ने वे 
ऐसा करना ही चाहते हैं। 

भरत ने विचार क्या कि यह मेरा ही प्रमाद था। जयन्यात्रा वी 
इस आपाधापी में बधु-वाधवा को मैं बिल्कुल ही भुला बठा। अपने ही 
भ्राता आनन्द के सहभागी न हा तथ्र ऐसी विजय वा बया लाभ ? चक्र क॑ 
गतिरोध ने भाइयो वी विसरी हुई सुधि दिला दी, उहे अपने हप मं 
सहभागी बनान था अवसर प्रदात कर दिया, यह हमारे ऊपर उसवा 
उपवार ही हुआ। 

समस्या वा समाधान भरत को अत्यन्त सहज लगा। उन्होने अपने 
सभी भाइया बे पास दौत्य बला में निपुण स देशयाहबो के हाथ, वहुभूल्य 
उपहारा के साथ आमजञण भिजयाये। उहे साम्राज्य वी. इस विज 
योत्सव बेता म उपस्थित होने का प्रेम भरा निर्देश दिया। परन्तु अस्वी 
कतिवी दशा मे अपने दूता वो साम, दाम वे प्रयोग वा अधिकार 
देना भी ये दर सम्राट नहीं भूले। अयोध्या बे' वाहुर एवं बार 
फ्रि भरत वी सेना वा स्व धावार स्थापित हुआ। सभी लोग विजय वी 
पूणता बे लिए आतुर वही प्रतीक्षा करने लगे। 

सम्राट भरत के एक अनुज, पुरनताल के भरेश वषभसेन, पुव म ही 
ऋषभदेव ये समीप मुनि-टीक्षा धारण वरके उनके गणघर बन चुक थे। 
दूता के द्वारा भ्राता वा कूटनीतिक आमत्रण प्राप्त होते ही शप बालन 
अनुज भी वपभसेन के अनुगामी हुए। पिता द्वारा प्रदत्त अपने छोट रो 
स्वताय राज्य म, चत्रवर्ती भ्रातावा हस्तक्षेप उहें माय नहीं हुआ। 
परन्तु अपने ही भ्राता वे साथ विवाद बढाने वी अपेक्षा, वलहू बी मूल 
उस राज्य-लक्ष्मी वा त्याग उहें अधिक प्रिय लगा। दूतों को सम्मान 
सहित विदा बरवे उन्होंने अपने पुत्रों के सिर पर राजमुठुट रखे। 
उटद भरत वी अधोनता स्वीवार करने वा परामश दिया और 
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वे सभी बट्ठान्नवे भ्राता एक साथ भगवान ऋषभदेव वी शरण में 
पहुँच गये । ससार वी असारता और परिग्रह वी पराधीनता का 
मथाय दशन उहे हो चुका था । ससार, शरीर और भोगा के प्रति वराग्य 
धारण करके, उन्होने भगवान के समक्ष मुनि-दीक्षा घारण वी और 
मुनियों वी परिषद्‌ मं विराजमान हो गये । 


गोमटेश-गाया | ७छर 


9९ संघर्ष की प्रस्तावना 


पोदनपुर वी राजसभा में भरत के दूठ दक्षिणाव वा समुचित 
रात्वार हुआ। बाहयली को स्वामी वा पत्र सॉपरर दूत ने मौखिक 
रूप से भी उनती क्षम बुह्ल और दिग्विजय वा वान क्या । (8 ० 
बली ते आदरपूवप' भरत वा स्मरण करत हुए पत्र को कूल भाषा डर 
खिन हातर क्ृ में कहा 

“अग्रजन त विजय उत्सव की बना म हर्में स्मरण क्या है, यह 
हमारा अहोभाग्य है । दिग्विजय के लिए प्रस्थान वरते समय यदि उनती 
आज्ञा प्राप्त होती तो इस विजय-यात्रा मे उनकी सेवा करके हमे 
प्रसन्नता हो होती। नगर प्रवेश वो पुव सूचना पा जाते त्तो हम भी जम 
नगरी बे द्वार पर, अपने विश्वविजेता वघु वी अग॒वानी करते। वही 
हमार घ्रातृ प्रम वा प्रतीक होता। खंद है कि उस समय '्रात को 
हमारा स्मरण नही हुआ। आज अपने स्वाथवश ही उन्होने हम यह 
विवद् आम त्रण भजा है । उनवा यह पत्र, विसी भी प्रवार 'अनुज वे' 
नाम अग्रज वा पत्र लगता हो नही है। यह दो एक सामाय नरंश को 
सम्बोधित चत्रवर्ती वा आदेश मात्र है।' 

महाराज ने ठीक ही समझा है। आप अग्रज वी विजयोत्सव के 
सहभागी हा+र इस अवसर पर उपस्थित हा हमारे स्वामी वा यही 
अभिषाय है । चक्र बे नियोग की ऐसी ही अनिवायता है। परन्तु महाराज, 
इसम अनुचित कया है ? कया चत्रवर्ती हो जाने मात्र से अग्रज 'अग्रजा 
नही रह जाता ? कया आज भी स्वामी बह और आप छोट नहीं है ”? किर 
अयोध्या चलवर स्वामी वा सम्मान बरने मे आपको आपत्ति क्या है २! 
दक्षिणाव ने तक से भरत के आदेश का औचित्य सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया । 


“प्रइन अग्रज वे सम्मान वा नही है तात। अग्रज तो सदेव प्रणम्य 
होता है| फिर हमारे अग्रज का तो हम पर सदा स्नेह ही रहा है । उनके 
चरणा में युक कर तो यह मस्तक गोरवान्वित ही होता रहा। आज भी 
अग्रज भरत के चरणों मे हमारा मस्तक नमित ही है। उनका कोई आदेश 
होता तो हमारे लिए वह सादर शिरोधाय था। बिन्तु भ्राता का आदेश 
तुम्हारे पास है कहाँ ? यह तो असि की घार दिखाकर प्रणाम उगाहने 
का एक सम्राट का राजनैतिक सदेश् मात्र है। चक्र वे आतक से बलात्‌ 
मस्तक झुवा लेने का कुटिल प्रयास, किसी भी स्वाभिमानी वो क्से 
प्रिय हो सकता है ?! बाहुबली न सयत शज्टा म दूत के अभीष्ट के प्रति 
अपनी असहमति व्यक्त कर दी । 

दक्षिणाक अपने पद की गरिमा के अनुरूप सहनचीलता, क्षमता और 
शाब्दकौशल से युक्त था। ऋषभदेव वी सेवा में रहकर उसने अनुभव 
भी प्राप्त कया था। आज उसकी योग्यता वी परीक्षा थी। धैयपूवव 
उसने स्वामी का अभिप्राय साधने का पुन प्रयत्न किया। 

"एक बार पुन विचारें महाराज ! प्रणाम उगाहना ही यदि सम्राट 
बा अभिप्रेव होता तो सम्पूण भरत क्षेत्र की जय-यात्रा बरनेवाली 
उनकी सेना के लिए पोदनपुर दुगम नही था। वे तो कभी आपको 
पराया मानते ही नही हैं। भ्रातृ-युलभ व्यवहार ही आपके प्रति करना 
चाहते हैं । परन्तु सयोगवश आपके अग्रज चत्रवर्तो भी तो हैं। सम्पूण 
पृथ्वी के निरवरोध स्वामित्व वा श्रेय उनका प्राप्तव्य है। विजय 
परिक्रमा के उपरान्त चक्ररत्त को आयुधरगाला में स्थापित बरना, 
उनका कतव्य है। वास्तव मे सम्राट नही, वह यक्षरक्षित चक्र ही, आपके 
प्रणाम की अपेक्षा कर रहा है। चत्नेश के अनुशासन के प्रति सहमति 
वी यह सामाय प्रक्रिया है। इसम क्सी के मान-अपमान वी भावना 
मुझे तो दिखाई नही देती ।” 

स्वामी वे अभिभ्नाय के प्रति तुम्हारी निप्ठा सराहनीय है दृतराज, 
विन्तु ऐसा लगता है कि साम्राज्य को लालुपता ने तुम्हारे स्वामी का 
विवेव हरण वर लिया है। वे भूल गये वि हम भी उन्ही ऋपभदेव वे 
पुत्र हैं। उन पूज्य चरण ने अयोध्या पर जसी सत्ता अग्रज भरत को सोंपी 
थी, पोदनपुर पर वसा ही अधिकार थ भी प्रदान किया था। अयोध्या 
के विभव वा भागीदार बनने की हमने तो कभी आवाक्षा नही 
की। दिग्विजय मे सम्राट ने जिस विपुल ऐश्वय का अजन किया है, उसके 
प्रति हम तो कोई प्रतोभन नहीं हुआ। फिर पोदनपुर के इस छोटे से 
भू भाग पर दात लगाना उहं कहाँ तव शोभा देता है ? क्या एसा करना 
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पूए्य पिताजी वी अवज्ा नहां है ?ै 

माटुबसी के मत भा सताप कब्दों भे वियरता प्रारम्भ हुआंसा 
बिएरता ही गया-- 

ुम्ह ग्पप्ट समझना होता दुते, हि पोदपपुर के राख में विसीजा 
माई साझा नहीं है, और अपनों राज्य-सीमा व बाहर जारर, दिस्ती 
अत्रयाी को अम्पर्भना वर मी हम आपश्यरया परी है। प्रणाम और 
सम्मान साघना गरय से मिलते भी नहीं हैं। यदि खधयर्ती व घक गा 
गह्ययराघ हा गया है हो उस गतिमाय करो के उपाय उहू स्पय बँड़ना 
भादहिए। 
यावय समाप्त गरतेशरते याहुवतो ये आनन पर रोप दी जो रेखा 
सत्र गई, दू। से यह छिपो नही रह रावी। उसे भी अब अपने मन्तप्य 
गये रपप्ट उद्पाटात उबित सगा-- 

“पत्र ता अयोध्या से प्रवश बरेगा, महाराज। इस समुन वो पूरा 
फरो ये लिए जा भी परगा पढे त चाहते हुए भी सम्राट यो वह कराया 
ही पड़ेगा । उरोंते अपने रोह्म उपहार और शुभवामनाओं सहित 
आपकरो आमंत्रित] किया है। आपया उनकी इस राहुज अपेक्षा बा यदि 
निरादर होता है तो मुझे भय है वि पक्वी गति...) 

दूत गा यावय अधूरा रहा पिन्‍्तु अपनो बंधव दाकित के पूरे प्रभाव 
से उसे बाहुबली वे' हृदय यो बंध लिया। क्षोभ और आवेग से उनता 
मु लमतमा उठा। उन्होने उसी दाण दूत वे यावय यो पूरा विया-- 

"नत्र की गति पोदनपुर भी ओर ः सती है, यही तो बहता चाहते 
हो ॥? तय सोजुप चप्रथा री के दोन विएर वो यह भलीभांति शमझ 
जता चाहिए कि बाहुबती पा मस्तक अगीति के समक्ष न मभी झुवा है, 
न षभी छोगा। भय और आतव से माई बाय परने थी थिक्षा त उसे 
09228. ऋषभदेव मे दी और न अग्रज भरत न ही कमी ऐसा सिखलाया। 

दि आज भरत के लिए भत्र ही सब बुछ है, यदि साप्नाज्य ही 
उनती पिप्ठा नीति और धम बन गया है तेरे जसे अदुरदर्णी मूढो का 
गन्तव्य ही, यदि उनका मत रह गया है, तव॑ उसे सामान्य व्यवहार 
बी आएा करना ही थ्यये है। परिग्रह या प्रेत जिसे वशीभूत बर लेता 
है उतनी बुद्धि विश्ाम से लेती है। सहसो, उदत नरेगा और स्लेक्ष 
आतताइयां ब शीश वी सरह पथ का; -बधवा या मस्तव' भी यदि तलवार 
दियावर ही शुका लेना उन्होने निश्चित त्रिया है, तो बाहुबलो को अपो 
स्वाभिमान की रक्षा बे लिए, उस अयायपूण आयाक्षा का प्रतिरोध 
करो मे, योई सकोच नही होगा । कहुवर बाहुबली अपन आपयो समत 
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क्त 


करने मे प्रयत्नशील हो गय। 

तब चत्रवर्ती भरत का आदेश सावधान होवर सुनें महाराज, या 
तो सम्राट्‌ वी सेवा म उपस्थित हाकर उनका अउुश्ासन स्वीकार बरें 
या फिर युद्धक्षत्र म उनके आक्रारा का सामना वरन 4 लिए प्रस्तुत रहें । 
पोदनपुर नरेश 4 लिए तीसरा वाई माग नही है ।' आदेश सुनावर भरत 
का दूत गव से ऐँठ्ता हुआ राजसभा से जाने वे लिए उद्धत हुआ । 

दूत अवद्ध माना गया है, यही आज तेरा भाग्य है दशिणाव! अयथा 
तुझ् चात हो जाता वि बाहुयली का युद्ध का निम तण देन वाला मस्तव 
अधिक देर देह पर टिक नही पाता। वह देना अपन स्वामी से जि राज्य 
वी सीमा पर उनका वीरोचित स्थागत बरन मे पोदनपुर वी सना से 
तनिक्‍-सा भी प्रमाद नही हागा। 

दूत क॑ प्रस्थान करत ही वह राजसभा आदालित हो उठी। युद्ध 
की सयाजना के लिए अमात्य और सेनापति सभासदा के साथ वियार- 
विमश करन लग। दूसर दिन प्रात काव सीमा वी आर सस-य प्रस्थान 
की घांपणा वरन के उपरान्त ही सभा जिसजित हुई। 
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२० अतीत का अनावरण 


सावभौमिवता वी मर्यादा रपये के लिए बाहुबली ने युद्ध वी चुनौती 
स्वीकार कर तो ली, परतु उनका मन गहरे अवसाद में डूब गया। 
आवाक्षाओ और कामनाआं क दुष्चन्न म, बडे-बड विवेकशील महापुरुष 
भी, कसा अप्रिय आचरण करन वो वाध्य हा जाने हैं, यह देखकर राज्य- 
लष्षमी वे' प्रति उनका मन विरतित से भर उठा । स्वजना से उनयी उदासी 
छिपी नहीं रह सकी) सायवाल आमोद-वक्ष से वार्तालाप करते हुए 
उनकी वल्नभा जयमजरी ने उदासी का कारण पुछ ही लिया । 

'अयोध्या से दूत आया था। आम त्रण दे गया है।' कहकर वे फिर 
विषादमग्त हो गये । महारानी ने उह पुन टोवा, 'अग्रज वा आमजण 
तो प्रसन्‍्नताप्रद हाना चाहिए। खिनता वा इसम कया हैतु है ? 

'आमत्रण सामाय नहा है दवी ! वह अग्रज द्वारा प्रपित भी नही 
है। अयाध्या के चत्रवर्ती सप्राटू, महाराज भरत न पोदनपुर के नरेश 
बाहुबली वो युद्ध का आम-जत्रण दिया है। असमजस म॑ उलझ गया हूँ। 
राज्य वी मर्यादा और क्तव्य वी पुवार, इस सघप को अनिवाय 
बनाती है। दूसरी ओर भाई भाई की इस लडाई से पूज्य पितू चरणों 
वी निमल वीति लाछित होनी दिखाई देती है। प्लाता भरत की सदा 
शयता और उदारता वी स्मृतियां मन को झक्योर रहो हैं। कोई माग 
नही सूचता क्से इस अप्रिय स्थिति वा निराकरण हो ।' 

स्वामी सब प्रवार से समथ हैं। वतव्य और धम वी रक्षा के लिए 
जो भी करना पड, स्थिर चित्त होव॒र वही करना चाहिए। भावुकता 
और भआावेश राज-काज म दोना बजित हैं।' 

तब ठीक है जयमजरी । हम भी यही सोचते हैं। युग-सस्थापकः 
पिता के अर मे खेले हुए भाइयों वे परस्पर युद्ध से ही यदि इस बम 


भूमि वा प्रारम्भ हाना हो, ता फिर वही हा। भाग्य वा लेख कौन टाल 
सकता है ! 

23 स्वामी आज अधिषः उद्विग्न हैं। प्रलय वी झज्ला में भी 
मेर को ढिगते और सिश्यु को सीमा छोड़ते मैंने कभी सुना नहीं।' 

“उद्विग्तता का बारण कुछ और है देवी ! बाहुबली युद्ध वे आतव 
से आतक्ति नही है । जय-पराजय वा सोच भी उसे आदोलित नही बर 
रहा। किन्तु अतीत वी कुछ स्मृतियाँ विजली-सो कौंघ वर, जाज उसके 
मन को वार-वार अश्षान्त वर रही हैं।' 

--जवसे सुधि करता हूँ, पूरा वाल्यवगल अग्रज वे स्नेह से आत प्रोत 
दिखाई देता है। जननी वी गांद से अधिवः स्नेह, बडी माँ वी गाद मे 
भरत के साथ वठकर ही पाया है | अयाध्या वे उस विशाल राजमहल मं 
माई वस्तु ता ऐसी नही थी, जा कामना वरते ही स्वय भरत न अपन इस 
अनुज का उपलब्ध न करा दी हा। उनका प्रिय स प्रिय भोज्य, और 
अच्छ स॑ अच्छा खिलौना, इच्छा वरत ही उड्ही के हाथो स हम 
तत्वाल मिलता था । हमार प्रिय पदार्थों म से एक भी पान वे! लिए भरत 
ने कभी हट विया हा, एसा हम स्मरण नही है। 

“पिता के अक से बठवर क्या सुनना भरत को धहूत प्रिय था। 
अवसर पात हो हठपूवव व॑ अपना चाव पूरा कर लत थे, परन्तु हम वह 
स्थान प्रदात करन म॒ उन उदार अग्रज ने कभी डुपणता नहीं वी । हमारे 
पहुचत ही वे स्वत पिता के अक से उतर जात थे। 

++फिर स्मरण करता हूँ सरयू के उथल जलम दो-दा घड़ी 
तक हम न्रीडा करते ये। में छाठा था, थया जाता तब भरत अपनी 
बलिप्ठ बाहा वा सहारा दवर मेरा उत्साह बढ़ा देत थे। जमस ही 
भरत शान्त प्रहति थे थ मैं कुछ चपल था। खलत समय राखावृन्द वा 
कुछ अपराध वन जान पर जननी वे यायालय म जब-जब मरी सुनवाई 

नी, तव अग्रज ही सदव मंरा पक्ष लते थे। 

“जब कभी माता सुन दा का यह उपद्रवी बेटा जननी वे हाथा ही 
वधन मं डालकर महल य॑ विसी कान म॑ रुद्ध वर दिया जाता, तथ 
प्रताडित वालससा तालियाँ बजा-वजावर, नाच-नाच कर उसका 
उपहास करते थे। एसे विपदा वाल म बडी माँ को वुलावर उसे मुक्त 
कराने वी चिन्ता वेवल भरत को होती थी। इतना भर नहीं, 
इसके लिए जननी वो वडी माँ वी प्रताडना तक सुनना पड़ती थी। 
वे अपनी सफाई दती--तुम नहीं जानती दीदी। लाड़ में यह 
कसा उद्दण्ड हो गया है। मुझ तो बुछ समझता ही नहीं। देखना 
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अब इसी प्रकार सीधा बसी इसे ।* 

-- किन्तु बडी मा, मेरे लिए अगाध रहो उनकौ ममता और अनन्त॑ 
रहा उनका लाड। कितने ही बार उहे कहते सुना करता-- मेरे 
घाहुवली को तू क्या जाने, सुन दा। ये बालक पहले उसका उपद्रव करते है 
और वह उत्तर दे देता है तो तेरे पास उपालम्भ लाकर अपनी खीझ 
निकालते हैं। फ्ूल-मे बेटे बी ऐसी प्रताडना ? कितनी कठोर है परी 
छाती ' कटे देती हूँ, अब कभी छूबर देखना मेरें बाहुबली को फिर 
बताऊँगी तुझे ।' 

“-माताआ के उस वात॒लाप म क्तिना यथाथ होता, क्तिनी 
कृत्रिमता हांती यह जानने वी युद्धि तव मुझ म नहीं थी। परन्‍्सु 
उसके उपरान्त, अपने बाहुबली वा “'मुब्ित पर मनाने के लिए, 
उस बालमण्डली के वीच मादक वितरण अनुप्ठान का प्रारम्भ बड़ी 
माँ के आगन मे होता था। दूसरे ही क्षण मोदमरता जनना को उसमे 
सम्मिलित होकर धडी माँ का हाथ बदाते हम देखते थे। 

--अयोध्या वा एक एक गह, एव. एक आगन, हमारे लिए बडी माँ 
के आँगन की ही तरह लाड-प्यार से भरा मिलता था । द्ार-द्वार पर क्षण 
भर हम बिलभाने के विए माताएँ अपने शिशुओ के साथ वाट जाहती 
रहती | घर मे और नगर मे सदा सवदा हम एक-सौ एक ही मान गये। 
अग्मज भरत एकमात्र बरिप्ठ, और हम एक्-सो बनिप्ठ, यही हमारी 
पहचान थी । यशरवती और का के पुत्र के रूप मे प्रथक-पुथक करके 
कभी क्सी ने हमे जाना हो, ऐसा हमे कभी नही लगा। हम स्वय भी 
तो बडे होकर ही यह भेद जान पाये। है 

--बालसखाओ के यूथ बनाकर हम तरह-तरह के खेल खेलते थे। 
आखमियौनी बन्‍्दुव' और ग्रिल्लिका, दोड वी स्पर्धा और युद्ध की व्यूह 
रखना, ये सारे कौतुक उस त्रीडा का अगर होत थे। एकयूथ वा नेतल्ल 
अग्रज के हाथ मे आते ही, दूसरे कय प्रधान बन जाना हमार लिए अनि 
बाय होता था । हम भली भाति स्मरण है देवी, वि कोतुत' वी उस 
विजय में भी हमारे अग्रज के मुख पर कभी अहवार दिखाई नही दिया। 
बिसी भी खल वी पराजय उहे कभी खिन्‍्नता नही दे पायी। जेब वी 
पराजय मे ऐसा अज्ञाक और इतना निस्‍्प्ृह बना रहने वाला दूसरा कोई 
सखा हमारे वीच नही था ! इसलिए ऐसा होता कि यदि हम बार-बार 
हारने लगते, तो पराजव की रलानि से हमे वचामे के लिए भरत स्वयं 
अपने यूथ की हार स्वीकार कर लंते थे। उनकी स्नेह भावना से हमारी 
पराजय, उसी क्षण विजय वे उल्लास मे परिवर्तित हो जाती | उन महा 
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प्राण अग्रज वो हमर वसी अपन प्रति ई्प्यालु, अपना प्रतिस्पर्धी नही 
पाया । 

>-यह विधि की विडम्बना ही है कि वही भरत, अपने लाडले अनुज 
पर विजय वी वामना लेबर, ह॒ठात्‌ उसे युद्ध म घसीट रह हैं। अनीति का 
प्रतिकार करने वा जो पाठ पितृ चरणा म॑ हम दोनो ने कभी पढा था, 
ऐसा लगता है कि आज उसी वी परीक्षा लेन वे लिए अग्रज ने हमे सीमा 
पर आमत्रित किया है । 

--ऋषभदेव के सपूता वी इस क्षुद्रता पर लोक क्या कहेगा आज 
यही विचार हम सर्वाधिक व्यथित वर रहा है। अपनी हृठ धर्मी पा 
समाचार सुनाकर उन ममतामयी माताआ का हृदय विदीण बरन वा 
दुप्बृत्य, हम उही के जाये दोना भ्राता बरंगे यही कल्पना हमारी 
सबसे बडी पीडा है। पर ऐसा लगता है कि यह पीडा निष्प्रतिकार है। 
इसे भोगना ही आज हमारी नियति है । 

--हमे विश्वास है कि देवी, आज अग्रज व अतेस मझाक' कर वोई देख 
सके तो यही पीडा, इससे शतगुनी व्यथा उहं दे रही हांगी। पर भरत 
योगी हैं, उनके मत्र वी गहराई के समक्ष मुनिया वी एकाग्रता भी 
लज्जित हो जाती है। उनवी मत स्थिति जान लेना वभी फ़िसी के लिए 
भो सम्भव नही रहा, माताओं के लिए भी नही। 

“परीक्षा वी इस घडी म॑ युद्ध का आमन्रण अस्वीवार करके, 
पौरुष वी मर्यादा हम लाछित नही करेंगे। पोदनपुर की महारानी को 
क्थर की पत्नी कहलाने का प्रसग कभी आन नही दग । तुम्हारा लाडला 
बेटा महाब॒ली, निर्वाय नरेश बए पुत्र नही वहा जायेगा । परिणाम वी 
चिन्ता क्ये बिना पोदनपुर वी सीमित सेना, चक्रवर्ती की अक्षौहिणी का 
सामना करेगी। 

--यह अवश्य है कि इस युद्ध मे हमारा चित्त विभाजित रहेगा। सम्राट 
के अहकार का खण्डन हमारा लक्ष्य होगा, परन्तु भरत वा पराभव हम 
कभी नही चाहगे। अग्रज भरत के शरीर को भूल से भी हमारे शस्त्रा का 
स्पश यदि हो गया तो हम मर्मान्तक पीड़ा होगी। पांदनपुर का 
प्रत्येक सनिक हमारी इस भावना के प्रति आमरण सावधान रहेगा। 
किसी के हाथो बडी माँ के बेट का अवल्याण, उन इपानु ब्राता को 
पराजय, हमारे लिए वल्पनोय भी नही है ।' 

भावनाओ मे वहकर बाहुबली अत्यन्त अधीर हो गये थे। छोटी 
और बडी रसरी के वल से घूमती मथानी जस दधि वा माथन करती 
है, भावना और क्तब्य वी खौचतान म उसी प्रकार उनके मन का 
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मथन हो रहा था| दरीर स्थित था हि मन मे प्रवय की लहरो-सा 
ज्वार उठ रहा था। मस्तक पर स्वंद झिलमिला रहे थे। रानी 
जयमजरी न उस विशाल मरतक पर अपने प्रसुन-मदुल कर-पतलव पेरते 
हुए स्नेहरसिक्त वाणी में सतप्त पति को सम्बोधन क्या-- 

“अब शा त होर र विथाम करें स्वामी । परिस्थितियों के सय-ताल 
पर नाचने को हम सब विवद हैं। इसी वा नाम ती ससार है। कतब्य 
के समक्ष भावना का शमन ही महापुरुषों का करणीय है। पनासक्त 
मन से वही आपको करना है।' 

'भ्राणेश्वर को प्रतिष्ठा खण्डित होती देखना पडे ऐसी हतभाग्या मैं नही 
हूँ। आपका पौरप अजेय है, और मेरा भाग्य, इद्भाणी भी जिसकी स्पर्धा 
करें ऐसा महानु है। अयोध्या वी युवराज्ञी वमकर उस राज भवन में 
प्रवेश परते समय, मैंने सबप्रथर्म वडो माँ के चरणा का ही आपके 
साथ बदन क्या था। 'अखण्ड सौभाग्यवती भव”, उनके मगल आशीप 
के ये तीन शद, त्रिलोक' वी सम्पदा से भी अधिवः सम्पनता मुझ्न दे 
गये थे। उस अमृत आशीप की सत्यता पर सदेह करूँ एंसी पापिप्ठा मैं 
नहीं हूँ। मुझे उस वाणी पर, और अपन अखण्ड सौभाग्य पर अटल 
विश्वास है। मन वी आस्था का वही बवच लेकर कल यह दासी भी इन 
चरणों वी अनुगामिनी हावर स्वामी के पराक्रम का दशन करेगी। 
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२१ युद्ध की विवशता 


निराशा से विवण और यात्रा श्रम से क्लान्त, दलिणाक पोदनपुर से 
लौटकर जब अपने स्वामी की सभा म प्रकट हुआ तव उसके बोलने के 
पूव, उसकी आकृति ने ही प्रत्येक सभासद को परिणाम से परितित करा 
दिया। 

'पोदनपुर-नरेश का अयाध्या आकर चक्र का सम्मान वरना स्वीकार 
नही हुआ। राज्य की मीमा पर चन्रवर्नी से युद्ध के लिए उनवी सेना 
सन्नद्ध है। उसने सदेश पूरा क्या और सम्नाट के आदश की प्रतीक्षा 
मे खडा हो गया। 

भरत ने अपने कानो से जो सुना, मन वो उस पर सहसा विश्वास 
नही हुआ । उदोने बात को स्पप्ट करना चाहा-- 

बाहुबली का वचपना अभी तक ग्रया नहीं। हमारा वह भ्राता 
विनोदी भी तो बहुत है। कही एसा तो नही कि उसने विनोद मे कोई 
उत्तर दिया हो और दूत ने कुछ अयथा अथ लगा लिया हो ?! 

'सेवक से ऐसा प्रभाद नही हुआ स्वामी ! दास न तो महाराज का 
समझान का भी प्रयास विया परन्तु सफलता उसके भाग्य म नही थी ।/ 
कहते हुए दूत ने बाहुबली के साथ अपनी वार्ता का सारा वृत्तान्त सुना 
दिया। 

तब चन्नवर्ती का यह पद हम अभीष्ट नही है। अपन ही भाता के 
ख़त से अभिषिक्त सिंहासन पर भरत क्षण भर भी बठ नही सकेगा। 
समस्या का शान्तिपूण समाधान प्रस्तुत क्या जाय जयथा चक्र जहाँ 
स्थिर है वही नवीन आयुधचाला का निर्माण बर दिया जाय। भूमि तो 
वह भी भरत को ही है।' 

“चक्रवर्ती का पद इच्छा अनिच्छा पर निभर नही हाता महासज ' वह्‌ 


भाग्य की दी हुई उपाधि है। निष्वष्टक साम्राज्य की स्थापना करवे उस 
क्मोदय का नियोग पूरा वरना सम्राट बा कतव्य है। राप्ट्र वी मर्यादा 
को पारिवारिव सम्व घा की तुला पर वभी नहीं तौला जाता। विजय 
यात्रा मे किया हुआ अयोध्या के वीर सनिको वा महान्‌ परिश्रम क्षणिक 
भावुकता पर निछावर कर देना, क्से उचित कहा जायेगा ” यह महा 
सेनाध्यक्ष वा निवेदन था। 

तुम्हारा विचार सम्यव है सेनापति। निरकुश और आतताई, प्रजा 
पीडव शासकों को जीतने के लिए क्षस्त्र प्रयोग आवश्यक था विन्तु 
बाहुयली-जसे “प्यायप्रिय, और प्रजावत्सत शासव के साथ युद्ध क्‍या 
बहुत अनिवाय है ? क्या समझौते का उपक्रम बरके राष्ट्र बी मर्यादा का 
निर्वाह नही हा सकता ?! 

“बुद्ध की भेरी अयोध्या से नही बजी महाराज ! हमने तो कूटनीतिव 
आम-जण ही पोदनपुर भेजा था। पोदनपुर-नरेश ने सम्राट के सकेत का 
समादर नही क्या। बे स्वत युद्ध के लिए उतावले लगते हैं। सघप अभी 
भी इस अभियान वी अनिवायता नही है। अयोध्या की योद्धा पकित के' 
दशन मात्र से, वडे बडे नरेशा के मुकुट सम्नाट्‌वे चरणो मे झुवे हैं। युद्ध 
स्थल में आत-आते बाहुयली वे” मन मं भी विवेक वा उदय हो सकता है। 
अभियान हम॑ अविलम्व करना चाहिए।' + 

आधी घडी तक सभा म सन्नाटा छाया रहा। महाराज भरत के पास 
इन तर्को का कोई उत्तर नही था, परन्तु उनका मन प्रलय के समुद्र-मा 
उद्दे लित और अश्ञान्त हो उठा था। उनके आनन पर चिन्ता, बेद क्षोम 
और आश्ोश वी रेखाएँ एक के उपरात एक आती दिखाई देती रही। 
एक दीघ निश्वास के साथ उन्हाने दृष्टि ऊपर उठाई और उनवी धीर 
गम्भीर वाणी सभा भवन में गूज उठी-- 

यदि समग्र छह खण्ड पृथ्वी का सावभौमिक शासन ही चत्रयर्ती वी 
अनिवायता है, चार घनुप धरती वा समझौता भी यदि उसवी अभुता वो 
यण्डित बरता है, तब जो उस प्रभुता का समादर नही बरे, चत्र वी 
शक्ति का अनुभव ही उसवा भाग्य होना चाहिए। पोदनपुर के विजय 
अभियान में बिलम्ब करने का सनापति के लिए अब कोई कारण 
नही है ।/ 

$ 

मर्माहत अयोध्या हे 

भरत के निणय की सूचना एक ही घडी में दावानल वी तरह 

अयोध्या मे फल गई। उस अप्रिय सवाद ने प्रजा जना को जसा मनस्ताप 
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दिया दावानत की भस्मक दाह भी उसके सामने शीतल ही प्रतीत होती। 
जिसने भी ता बबान होबर रह गया। अनेब वो तो समाचार वी 
सत्यता पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे उसकी पुष्टि के लिए जसे खड थे 
बसे ही कटक वी ओर दौड पडे। 

वाहुयली की उद्ण्डता वी क्या कोई सीमा नहीं है, दीदी ! उसने 
भरत का अनुशासन नवार दिया । सुनती हूँ अग्रज के / खाक ही उसे 


प्रिय हुआ है। यह बया हो गया है उसवी बुद्धि वो ? महा 
रानी सुनदा दोडी हुई य*स्वती वे कक्ष मं गयी और मन को व्यधा का 
सबेत देती हुई उनके समीप ही वठ गयी । 


संध्या का धुघलका अभी पूरी तरह नहीं उतरा था, पर कक्ष के 
भीतर अधकार व्याप्त हो चुबा था। महारानी यशस्वती एक कोन में 
चौकी पर वढठी थी। जब बोई उत्तर नही मिला तय सुनन्‍्दा ने लक्ष्य 
किया, वाण विद्ध पक्षी वी भाँति मर्माहत, वे अद्धमूच्छित-सी वहां भीत 
से टिवी थी। नेत्रा से बटबर अश्रुआ की धारा परिधानो को आद्र दर 
चुवी थी। सुनन्‍्दा वो समझते देर पही लगी कि माता वे मन वो आहत 
क्र जानवाला वह समाचार, उहें प्राप्त हो चुका है और थोड हो क्षण 
पूष वे बिलख उिलछ वर रो चुवी हैं। वे अभी भी विभूर रही थी। 

यह क्या बरती हो दीदी ” सुनन्दा न दोनो हाथ उनवे' गले म डाल 
दिये। उगी क्षण महारानी बे हुए वृक्ष की सरह उनवे अक मे गिर गयी । 
पीडा वा ज्वार एक बार पुन पूरे बेग से वह उठा। सुनन्दा वे मन में 
प्रयत्न बरव बाँधा गया घीरज का याँध भी उसी वेय के आघात से 
छिल भिन्‍न हो गया। एवं ही कण म वे दोना माताएँ एवं-दूसरे वे भव 
भें वरुण ऋन्‍दन कर उठीं। प्रद्ृतिस्थ होने पर यशस्वती ने ही वक्ष वी 
भीरवता को भग क्या-- 

मेरे उस बेटे का कुछ मत कह, सुनदा ! बाहुबली का इसम कोई 
दोष नही। पिता से प्राप्त राज्य म ही वह सन्तुप्ट ओर सुद्ी धा। छह 
खण्ड पृथ्वी वा स्वामित्व तो भरत वा अभीष्ट बना है। इसो ने इस 
सघप का बीज वाया है। वाहुबली ने जम तेरी वोख से लिया, पर वही 
मेरा सबसे लाडला बंटा वनतर रहा। मेरी इस भावना वा सयसे अधिव 
अनुभव भरत वो है। आज जननी की उस ममता का भी यदि भरत को 
सकोच नहीं है ता और विसी से में क्या कहूँ २ 

“मैं भरत वी टव जानती हूँ । वह सुडगा नहा । इस राम्बध म मेरी 
तैरी बजना भी वह नही सुनेगा। किजु देखगी हूँ इस सघप में गहरी 
आत्म-वेदना उसे भोगनी पड़गी। इस श्रात-युद्ध मे जय और पराजय 
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दीना उसके मन वो व्यधित ही वरेंगी।' 

एक दिन सोचनी थी, प्रजा वी हानि करनेवाले उच्छू खल नरेणा को 
अनुदासित वरके यह भरत, अपने इद्वाकु वश वी बीति को त्रिलोब- 
व्यापिनी बना देगा। किन्तु लगता है, आज उसी भरत के वारण श्स 

वश पर कलव पा लाछन लगने जा रहा है। क्या यही दिन देखने के लिए 
हमारा जीवन शंप था सुन दा ? 

यशस्वती वी वाणी में भरत पर जो जारोप थे उहें सुनकर मौन 
रह जाग सुत्दा वे णिए अम्भव नही था। लाक मे वे वड़ी से बडी 
प्रताइना सह सती थी, पर भरत के विरद्ध एक भी शब्द, चाह भरत 
वी जननी ही वयों न कहे उह वभी सह्य नही था। प्रतिवाद किये ग्रिना 
वे रह न राबी-- 

(तुम्हारा आरोप सम्यक नही है दीदी ! बोख से जनम देना ही तो 
सब बुछ नही है। जननी होकर भी तुमने भरत मो जाना ही वहां है। 
उसवा हृदय तो नवनीत-सा कोमल है ) शिश्ु-सा निक्छल है। चक्रवर्ती 
टोवर भी हमारा बह वेटा, भीतर से अकिचन और निलेंप ही है। सब 

पा जायकर तुमसे वहती हूँ दीदी, भरत तो इस राघप वो टालना 

ही चाहता है। सव लोग प्रयास करें तो सम्भव है बाहुबली भी टत छोड 
दे। मैंने महामत्री को उपस्थित होने वे लिए तुम्हारा आदेश भेजा है । 
हम कुछ उपाय करना चाहिए, रुदन से यह विपदा नही टलेगी 

एप दासी ने दीपक लाकर वक्ष मे प्रकाश कर दिया। तभी प्रतिहारी 
ने राजमाता के चरणा मे महामत्री का प्रणाम निवेदन किया। यद्स्वत्ती 
महारानी का इप्रित पाते ही अयोध्या वे वयोवद्ध महामत्री वक्ष मरे 
उपस्थित हुए। सम्मान सहित दोना राजमाताओ का अभिवादय वे 
विनमपुथव वे एक ओर पड़े हो गये। दोना हाथ वाँधवर खडे हुए नत 
सयने वे वद्ध, अवसाद वी प्रतिमूति ही दियाई दे रहे थे। उनवा मुख 
विपण हा रहा था । 

क्षण भर में ही यशस्व॒ती वा मर्मातक प्रइन उनके वानों से 
टक्राया-- 

यह मैं क्या सुनती हूँ महाम त्री जी ! राजकुल के विवाद हल करने 
के लिए युद्ध-क्षेत्र बे बाहर कोई स्थान आप लोगों वो उपयुक्त नहीं 
लगा ? अपने लोवपूज्य स्वामी वे दो पुत्रो वा सघप ही बया आपके नीति 
बौदल पी अन्तिम उपर्ता घ होगी ?ै 

सेव तज्जित है महादेयी ! सघप को टालने के सारे उपाय अत 
फ्ल होते जा रहे हैं। इक्वावुः वश वा उपकार, रक्त बतवर इस अधम 
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के शरीर मे वह रहा हैं। प्राण देकर भी यह सघप टोल सका तो सेवक 
अपन जीवन वो साथक मानेगा 

'आपसे यही आशा है महाभाग ! आप भरत के मंत्री भर नहीं 
इध्ष्वाक वश वी मर्यादा के सरक्षक भी हैं) जसे भी हो यह सघय आपको 
टालना है। आज यही इस सतप्त जननी वी प्राथना और अनुरोध, आदेश 
और निदश सव कुछ है। एक वात और कहती हूँ । भरत और बाहुबली 
दानो यशस्वती ऊे ही पुत्र हैं। अपने सम्राट से बह देना, पुत्र वा पराभव 
और जननी वा जीवन एक साथ अयोध्या वी प्रजा नही देख पायेगी ।' 

“इस सेवव वो और 'नज्जित न बरें भहादेवी | दोनो पक्षा वे 
मत्रियो तक यह मललव्य पहुंचाऊँगा। चक्रवर्ती की आना से अधिव 
राजमाता वी भावना या सम्मान होगा और दोना पश्तो को रबतपात से 
बचाने वा कोई गाग निवलेगा ऐसा मुझे विश्वास है। इन चरणों का 
आशीर्वाद ही मेरी दवित होगी! 

सादर प्रणिपात करके महामज्री वक्ष से बाहर निकल गये । 
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भरत के सै यदल को पोदनपुर वी सीमा तक पहुँचने मे अधिक समय 
नहीं लगा। चन्नवर्ती का वह सहस्न आरोवाला दिव्य चक्र उनकी विज्ञाल 
चतुरगिणी सेना वे आगे-आगे चल रहा था। इसी चक्र का अटल नियोग 
पूरा करने के लिए एक ही पिता के दो पुश्र आज युद्धस्थल में परस्पर 
जूझन पर विवश हो गय थे। बाहुबली अपी छोटी-सी सेना के साथ 
पहले रो ही राज्य थी सीमा पर उपस्थित थे | वितस्ता नदी के पश्चिम 
मथोडी थोडी दूर दोनो सेनाआ के क्टव स्थापित हुए। यात्रा-भ्रम से 
बलात भरत वे सनिवः भोजन विश्राम वी व्यवस्था मे जुट गये। अनेक 
गा दूसरे दिन प्रारम्भ होनेवाले युद्ध वी समोजना मे सलग्न 
हो गये । 
दवयोग से हठात उपस्थित हो जानेवाली इस युद्ध वी भूमिका ही 
अनोखी थी। चत्रवर्ती भरत न पोदनपुर वो अपने राज्य-समूह वी 
तालिका म सम्मिलित वरन के लिए यह अभियान किया था) इसी 
कारण पोदनपुर-नरेद्ध ने अपरी स्वाधीनता वी रक्षा के लिए चत्रवर्ती 
से टयबर लेते का सबलप क्या था। ये दोना प्रतिपक्षी सगोत्री ही नही, 
भाई भाई थे । उनका वात्सल्य लोक में अनुशुतियो बी तरह विख्यात 
था। दोनो अपने युग के पराक्षमी महापुरुष थे। दोनो महान्‌ बलवान, 
अमित बुद्धि और अपार धय वे' स्वामी थे। दोनो वी नीति निपुणता 
ओर अनुक्म्पा सदाचार और भप्रजा-वत्सलता, जगत्‌ के लिए आदश 
मानी गई थी। हर दृष्टि से वे दोनो ही वीर अपने महान्‌ पिता, ऋपभ 
देव के सुयोग्य पुत्र थे। 
भरत भौर वा। का दोनो वा सधर्ष तो कल होनेवाला था, पर 
दोना के ही मन में वा द्वद्य, भावनाओं का टकराव, अनक दिनो 


से चल रहा था। युद्ध वी विवद्यता से खिन्‍न दोनो भाइयो की मनस्थिति 
विलित्र-्सी हो गई थी। परिस्थितिया ते यह युद्ध उत पर थोषा था। 
बिना लडे थे रह नहीं सकते थे, परन्तु यह लडाई उह्े तनिक भी प्रिय 
नहीं थी। उनम एक दूसरे के लिए शत्रुता का भाव नहीं था, परन्तु दोनो 
ही मान कपाय के उद्रेव वा अनुभवन कर रहे थे। अपनी टेक रखने के 
लिए दोना अपनी विजय के आक्यक्षी थे परल्तु प्रतिपक्षी वी पराजय 
इस युद्ध म उनका उद्देश्य नही था। भ्राता के पराभव वी कल्पना तक 
उन दोनो के मन भे मर्मा तक पीड़ा उत्पन्न करती थी। नियति के हाथ 
का खिलौना बने हुए वे दोनो महापुरुप आवक दिना से वह पीडा भोगने 
के लिए विवश थे। 

पोदनपुर की सेना थोडी थी पर उसके सनिकों का मनोबल बहुत 
ऊचा था। अपने राज्य की प्रतिष्ठा और अपनी स्वाघीनता वी रक्षा का 
पवित्र अभिप्राय उह प्रोत्साहित कर रहा था। अपने शवितिशाली स्वामी 
का निरन्तर सामीप्य अभेद्य कवच की तरह उहे अपनी रक्षा बरता 
सा लगता था| दुसरी ओर अयोध्या वे सनिको म विश्वविजेता हाने का 
भौरव तो था पर इस युद्ध के प्रति उनम उत्साह का अभाव था। वे 
समयत थे कि यह युद्ध विसी सुविचारित अभिप्राय के लिए आयोजित 
नहीं है, केवल चत्ररत्न वी जडता ने सारे नेह-नाता वी वलि देवर, 
भाई भाई के बीच इस युद्ध को अनिवाय वना दिया है। उह्े लगता था 
कि इस अनोखी व्यवस्था का निर्जीविन्सा अग बनकर व भी यार वी 
तरह भचालित हाने को बाध्य हो गए हैं। वाहुबली के अतिशय पल 
विक्रम बी गराथाए वे अनेव' बार सुन चुवे थे। उनवी अजेय शक्ति से 
टेक्राने वी बल्पना भरत के सेनिको को आतक्ति भी बरती थी, परन्तु 
चक्रवर्ती वी दिव्य शक्तियों के बल पर अपनी विजय के प्रति वे 
आश्वस्त ये। दोतो पक्षा के बनेव सनिक पूव परिचित ये। परस्पर 
मिल-बैंठकर थे सुख: व वी चर्चा करने लगे। |] 

महाम-नत्री न दोनो ओर के प्रमुखों और अमात्यो से विचार विमश 
क्या सेनाध्यक्षो से भी मात्रणा की। राजमाता की भावना से उहें 
अवगत कराया; अपना विचार स्पष्ट झब्दो भे सबके समक्ष प्रस्तुत 


किया-- $ 

'एक दिन अयोध्या की सेना के विभाजन से पोदनपुर वो सेना का 
गठन हुआ था । यद्यपि अपनी जमभूमि के लिए ओर अपने स्वामी के 
लिए हमारा जीवन सदा निठावर है परन्तु वया आज एक हो शरीर के' 
दाहिने हाथ वो बायें हाथ से लडना पडया । अरिमिदन बरनेवाले अपने 
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क्षण भी नही लगा। वे घीर गम्भीर महापुरुष, नितान्त तिरपेक्ष भाव 
से, इस युद्ध को वौतुव-सा ही लेखत थे। स्वाघीन वृत्तिवात्ें निष्वाक्षित 
व्यवित का मस्तक, शक्ति वे प्रयोग से काटा जा सकता है, पर झुवाया 
नही जा सकता, इस यथाथ वो चरिताथ करवे दिखा देने वे निए व 
कृतमपल्प थे। अभिश्चय दुविधा या आतक उनके मन मे नहीं था। 
अनीति वा प्रतिरांध और स्वाभिमान वी रक्षा हेतु विसी भी क्षेत्र म 
बिसी थी चुनौती दो स्वीवारने के लिए वे चट्टान को तरह अडिगये। 
उन्हाने उभय पक्ष के अमात्या छारा प्रस्तुत इन्द्र युद्ध का वह प्रस्ताव 
स्वीवार वर लिया। युद्ध कै प्रवार और नियम निर्धारित करने वा 
कपय भी उन्हाने उसी अमात्य परिषद पर छाड दिया। 

खत्रि विश्राम के पूव ही महाम जी ने घोषणा वर दी-- 

'सवप्रथम दृष्टि-युद्ध होगा। दोना वीर एस दूसर पर निनिमेष दृष्टि 
निक्षेप करंगे। जिसक पलक मुद जायंगे वह प्राजित माना जायेगा। 

जलयुद्ध इस शवित परीक्षण वा दूरारा प्रयोग होगा । सरोवर भ खडे 
हाकर दोता को एक दूसरे पर हाथ से जल निक्षप करना है। जल वी 
सत्वन वौछारो से जो विचलित हो जाये उसे अपनी प्राजय सरोवर 
करनी हागी। 

मल्ल-युद्ध अतिम और निर्णायत सघप होगा। मत्ल विद्या के 
नियमों से प्रतिबद्ध दाना सुभट अप॑री दरोर शक्ति से एक-दूसरे की 
धराश्ायी करने वी चेप्टा करेंगे। जो अपने प्रतिद्वन्द्री को गिराने मं 
सफ्ल हो जायगा विजयश्री उसी री दासी होगी।' 


वृष्वि-युद् 

चा वे विस्तृत प्रागण मे एव मच पर भरत सौर बाहुबली आमने 
सामने उपस्थित हुए। मच के चारा ओर अयोध्या और पादनपुर वे 
सेनाध्यक्ष, अमात्यमण और प्रमुख पापद वठ थे। इस अमूतपूव युद्ध वी 
देखने के लिए उत्मुक सनिका का सपूट चारा ओर एकत्र हो गया। 

दीघ अन्तराल के उपरात दाना आताआ बा एक साथ देख पाना 
बहुदा की मुखद लगा । अयोध्या वी सेना में ऐसे अनेक सतिक थे जिन्हें 
आज प्रथम वार बाहुबली या दक्षम मिला था। कामदेव वा वह दिव्य 
सुदर रूप निहारबर दे ठये से रह गए) जिस प्रसग मे यहाँ एक वध 
मिलाप हो रहा है उस अप्रिय प्रसय व स्मरण आते ही अनेवो का मन 
सिहर उठा। महामत्री अपो मन थी विक्लता पर मियनण नही रख 
पाये। वे अपने स्वामीपुज्रा वी इस युगल जाड़ी वो जपलव' निहार रहे 
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थे, उधर राजमाताआ वी वातर मुख मुद्रा उनकी वल्पना-दृष्टि मे झूत 
रही थी। उनके नेत्रा से निराशा और वेदना की दो उष्ण धाराएँ निउली 
और सघन *चेत मूछो मे विनीन हो गयी । वे अपनी पीडा को पीने के 
प्रयास मे सलस्न हो गये । 
घण्टे वी टनकार के साथ ही दष्टि निक्षेप वी स्पर्धा प्रारम्भ हुई। 
बाहुबली आयु मे कनिष्ठ थे, परन्तु शरीर वी ऊँचाई में वे भरत स॑ बडे 
थे। बीस इकक्‍्कीस के अन्तर में भरत बीस थे, बाहुबली इकवीस थे। अब 
दोनो भ्राता आमने-सामने हो खडे य। निशस्त्र और शात भरत उ हें 
आज भी सदव की तरह प्रणम्य अग्रज ही दिखाई दिये। वैसे ही स्नेहशील, 
उतने ही करुणामय | एक निर्मिष के लिए 0 प्टि भरत वी दष्टि 
से मिली, पर'तु उहे उसमे द्वेष, या प्रोध का क्चित भी पुट दिखाई 
नहीं दिया । अपनी ओर निहारते हुए भरत की वह मुद्रा उहे सहा की 
तरह सामाय ही प्रतीत हुई। भ्राता से दृष्टि मिलाय॑ रखने का यह 
प्रयास बाहुबली को अशक्य लगा। ऐसी धृप्टता उहोने खेल-खेल में भी 
कभी नही की थी। उनकी दृष्टि अग्रज के मुख से हृदकर सदा की तरह 
उतके चरणो पर वे[द्धित हो गयी । पल भर को ऐसा लगा जसे बाहुबली 
ने अग्रज वा अभिवादन बर लिया हो । 
भरत के पद पद्म वाहुबली वी दृष्टि के प्रिय विश्राम स्थल रहे 
हैं। प्राय वार्ताताप मे, आपस वी मत्रणा म, अनेव बार देर-देर तक 
उनके नयन, भ्रात चरणो वे अपलक अवलोकन का आनन्द उठते रहे 
है। नत नयय होकर, वरिष्ठजनो वे चरणों वी ओर दप्टि रखकर वार्तलाप 
करना ही अयोध्या के राजबुल की परम्परा रही हैं। भरत-याहुबली 
से लेकर वाला तर मे राम-लेद्मण तक उस राजमर्यादा वा अविच्छिन 
निर्वाह हुआ है। उसी अभ्यास और मर्यादा से बंधी वाहुबली वी अपलब' 
और अभम्प दृष्टि अग्रज के चरणी में स्थिर हो गयी ! उनके नत नयन 
अर्द्धों मीलित लग रहे थे । भरत का आपाद मस्तक रूप उन नयत्ां मे 
समाता जा रहा था। 
मन वे ऊहापोह से उबरवर भरत ये जब बाहुबली वी ओर ध्याव 
दिया, तब अनुज की दप्टि अपने चरणों पर टिवती हुई उहें भी अभि- 
बादन थी मुद्रा-सो ही लगी। विजस्व बाहुबवी' अनजाने में अतायास 
हो उस सहज अभिवादन का शाइवत प्रत्युत्तर भरत वे मन मे गूँज उठा । 
आश्ञीर्वाद वे उस आतरिव गुजन वे साथ, उनके हांठ भी स्पदित हुए 
परन्तु इतने धीमे, ऐसे अस्पष्ठ, कि विसो भी कान मं व शब्द सुनाई 
नही दिये । 
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भरत ने अनुभव क्या वाहुयली उदास थे। उनवे झरीर कौ 
अलौकिए सुन्दरता को, मनकी उदासी ने ट्विगुणित कर दिया था। प्रात 
की धूप मे खिला हुआ कमल, असमय घिरी घटाओ वी छाया पहने पर 
आहत छवि होश र, जसे अधिक आक्पक लगने लगता है वाहुबली का 
सदा प्रमुदित मुख, विषम परिस्थितियों वी छाया मं, भरत को वसा ही 
मनाहर लगा | वहुत समय से विछुड कामदेव भ्राता का वह चिरपरि- 
चित सुन्दर मुख, नोजोन्पल से दीघ नंत्र, सघन श्यामल वेश विशाल 
वक्षस्थल आजानु प्रशम्व भुजाएँ भरी हुई गाल-गाल जघाएँ और 
सानुपातिक' सशवत हारोर ज्या ही भरत न देखा, थाडी देर तक वे उसे 
देखते ही रह गए। व विचारो लगे--'तनिक भी परिवतन तो नही हुआ 
हमारे प्राता मे। वुमार अवस्था म जसा भोलापन दस आनन पर 
खेलता था, जसी निमल स्निग्धता इस दृष्टि मेतरती थी आज तक 
बहू सब +सी ही तो है। अवशा या उददण्डता की छोटी-सी झलक भी 
तो नहीं है इसकी भगिमा में। ऐसे अनुज के साथ सघप, विधि वी यह 
कसी विडम्यता है *ै 

भरत का लगा यह चिर-परिचित छवि ता अपलक देखने के हो 
गोप्य है । युग-युण तब एसे ही ऊध्द मुख ह॒ुफर निहरुत रह सब शो 
इसे निहारत रहने वी पिपासा वनो ही रहेगी। बह तपा कभी शान्त 
नही हो सकेगी | कौन जान इस सघप वी क्‍या परिणति हो * फ्रि कय 
अनुज वी यह माहिनी मूरत देखने को मिले ? मिले भी या नही, तब 
क्या न एक वार दृष्टि भर निहारकर इस अपरूप छवि वो सदा के लिए 
अपनी पलकों ममूद लू। क्या न एक वार उस तृप्ति वा जी भर कर 
आस्वाद लू । 

इन्ही विचारों म खोये भरत ने सम्मुख खड बाहुबली को एक्टक 
निहास्त निहारते वय दोनो नयन मूद लिये, व॑ स्वय भी नही जान पाये । 
प्रवर परिपट के सदस्यो ने घण्टा ध्वनि के साथ उनवी पराजय की 
घोषणा कर दो तभी उनकी दक्षन-समाधि भग हां सवी। पराजय के 
क्षण मे भी भरत के मुख पर तृप्ति का आनाद झलव' रहा था। चरणों 
बी ओर युक्‍ते अनुज को वाहो म भरकर उन्हाने छाती से लगा लिया । 


जल-पुद 


समीप के सरोवर म जस-युद्ध प्रारम्भ हुआ। दोनो प्रतिस्पर्धी छाती 
तक गहरे जल म आमने सामने खडे होफर एक दूसरे पर जल निश्षेप 
ब्रने लग। दोनो के हाथा में लह॒रा-सी क्षिप्रता और वजन सी शक्ति थी । 
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सरयू कै सलिल मे अनव बार वी गई त्रीडा वा दाना वो_अभ्यास थां | 
बडी देर तर नाता मुद्राओ से दाना ने जल प्रयोग विया परन्तु भरत की 
अपेक्षाकत कम ऊँची देह इस प्रतिस्पर्धा मे उनवी विजय में बाधक रही। 
बाहुबली वे सझवत बरा से प्रक्षपित जलपुज बार-बार उनके नेत्ो को 
निर्मीवित करता हुआ, मुख भाग वो प्रताडित करता हुआ उह वलान्त 
बरता रहा, विन्तु भरत हारा उछाला गया जल बाहुबली वी ग्रीवा से 
ऊपर नहीं पहुँच पाया। उसस उन्ह वसी कलान्ति नही हुई। दो घडी तक 
पूरे वेग से यह जल-क्षपण चलता रहा । पश्चात थवितगात भरत तने 
अपनी पराजय स्वीकार कर लों। बाहुबली की सेना मे हप वा सचार 
हुआ। अयोध्या वे सनिको वा सुख मलीन हो गया । 


मन्न-युद 

अप अन्तिम सधप की बारी थी। मत्ल-युद्ध म भरत बाहुबली दोना 
को परस्पर जूझना था । नदी तीर वी स्वच्छ बालुप से रात्रि में ही वहाँ 
एक विस्तत रेणु-क्षेत्र बा निर्माण हा चुका था। छाटी-छोटी पीत पता 
बाओ और श्वेत रेयाआ से उस क्षत्र को सीमावद्ध कर दिया गया। चारो 
ओर सभी लोग यथातम बठ गये। 

अयाध्या वी व्यायामशाला म त्रीडा बे लिए जसे ही आज मह्ल- 
युद्ध के लिए सन्‍नद्ध दानों वीर उस रेणु-क्षेत्र म॒ प्रविष्द हुए। उनवे 
सुन्दर हे शरीर, तेल से सुचिवकण होकर चमक्‌ रहे थे। देह पर एक 

कोपीन के अतिरिक्त बोई वस्त्र अलकार नही था। कर्मोदय 

और परम्परा ने जसे आज उनवी समस्त भावनाओं को अपनी अटलता 
मे बाधकर विवर कर दिया था, उसी प्रवार उनवी बाधा तब लहराती 
सघन वेश राशि बौपय पदट्टिवाआ में बाँंधवर अनुशासित बी गई थी। 
दोनो एक दुसर से अधिक सु दर, अधिक मनभावन लग रहे थे । 

प्रवरगणा वी साक्षी म॒ युद्ध प्रारम्भ हुआ। दोनों सुभट मलल विद्या 
के कुशल अभ्यासी थे। प्रतिस्पर्धी की नासा, नेत्र और ग्रीवा आदि मर्मे- 
स्थला का वचाते हुए अपये युद्ध विधाना द्वारा, पूरी शक्ति के साथ वे 
एक दूसरे को घराशायी बरने 7 प्रयत्न + रने लगे। 

लगातार दा वार पी पराजय 3 भरत के मन वो खीझ से भर दिया 
था। उह लगा कि उन्तकी हार से प्र-साम्राज्य की सेना म, दश विदेश 
के नरंशा-साम/ता मे उनका उपहास होगा। ससार उनके अपयश पर 
हेंसेगा। उतका साझ्राज्य छिन भिय हो जायगा। बाहुबली वो पराजित 
क्ये बिना उहे अपनी दिग्विजय निरथक दियाई देन लगी। चक्रवतित्व 
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२३ राग की लालिमा विराग का सूयदिय 


चक्र के लौठते ही भरत की स्वाभाविव चेतना भी लौट आयी। 
न्रीध के स्थान पर पश्चाताप वी भावना से उनवा मन अभिभूत हो 
गया । झुका हुआ मस्तवः बडी देर तक्‌ ऊपर उठाने वा उह साहस नहीं 
हुआ। वे विचारते लगे-- 

“यह कसा अपराध मुझसे वन गया ? द्यस्त्रविहीन बाहुबली पर चक्र 
वा प्रहार, अपर प्रिय हक ज के घात वा विचार इतनी भीषण अनीति 
हुई मेरे द्वारा ? यह बया हो गया था मेरी बुद्धि को ? न्‍+ 

“- ऋषभदेव का पुत्र मैं चक्रवर्ती भरत, क्से इतना विवेक्हीन हो 

गया ? मैं यह भूल गया कि बाहुबली मेरा भाई है, और उचित अनुचित 
के विवेक से स्वत संचालित यह चक्र, बधु बाघवों का घात नहीं 
करता । मैं यह भी भूल गया कि मेरा यह अनुज भोक्षणामी शलावापुस्ष 
है, ऐसे उत्तम शरीर का असमय अवसान कर दे, वाल में ऐसी सामथ्य 
कहाँ है * 
--आज इस सघप मे मेरे भाग्य और दाकित का निणय बार-बार 
हो गया। तीन बार होना था, चार बार हो गया। अयाध्या के सिहासन 
पर अब मेरा कोई अधिकार नही | बाहुबली ही अब इस छह खण्ड पृथ्वी 
का अधिपति है। चत्रवर्ती को पराजित बरवेवाला वही सुमट वास्तविक 
अत्रवर्ती है। उसका साम्राज्य उसे सॉपकर आत्मकल्याण वी साधना में 
लगूँ, अप यही मेरे अपराध का परिमाजन होगा।' 

प्रबुद्ध भरत ने मस्तक ऊपर उठाया। उनके नंत्रा से पश्चाताप के 
अश्रु थर रहे थे। क्सी वी ओर बिना देपे किसी से बिना बोले, घीमी 
गति से वे चार पग चले और अपराधी की तरह हाथ वाधकर बाहुबली 
के समक्ष खडे हो गये। चरणों से ऊपर उनकी दृष्टि अनुज का देख ही 


नही पा रही थी। उनवी वाणी मूव थी परन्तु भगिमा भ्राता से क्षमा वी 
सिक्षा माग रही थी। प्रीवा तक बहती जयुधार, उनवी मन स्थिति को 
उन्ही के वेदना विदीण मुख पर चित्रित करती जा रही थी। 

बाहुबली का नवनीत-सा बामल हृदय भरत के मनस्ताप से द्रवित हो 
ग्रया। अग्रज का लज्जानत, निस्तज मुख देखकर कहणा से उनसे सत्र 
सजल हो गये । शान्त मन से उन्हंनि भरत व! सम्बाघन दिया--- 

तुम्हारा कुछ दोप नही भइया | कपाय वा उद्रक एमा ही दुनिवार 
होता है। परिग्रह वी लिप्सा अनर्थों वी जड है। पर-स्वामि/व वी लालसा 
ही हमारी परतत्रता है। हम परताव॒ता का यह दुखद वधन तोडना ही 
होगा। हमने राज्य त्यायकर दीक्षा लेने वा निणय बर लिया है। हमार 
वारण तुम्ह इतना सकते” हुआ, इस अपराध के लिए हमे क्षमा वर दना । 
तुम बड़ हो, जो कुछ हुआ उसे विसार देना। तुम्हारे चत्र वो आयुध 
शाला तब जाने मे अब कोई बाधा नहीं होगी। अयोध्या वा सिंहासन 
अपने स्वामी वी प्रतीला वर रहा है।/ 

बड़े ता तुम हा कुमार ' अपनी ही करनी से आज यह भरत छोटा 
हो गया है, लज्जित वरवे उसे अब और छांटा मत करो) अयाध्या वा 
पिहामन, यह चत्र यह सारा साम्राज्य अयतुम्हारा है इसे स्त्रीवार 
करो। इस हारे हुए थोद्धा से अयोध्या का सिंहासन लाक्षित ही हागा। 
इसे तो अपनी अपार क्षमा वी थोडी-सी ज्यात्सना प्रदान वरवे' अपने 
हित का माग ढूँढने दो। भूल सबसे होती है भ्रात, विन्तु क्षमा करने वी 
उदारता सदम नहीं होता | वह जिनम होती है वही महान्‌ होते हैं। 
उन्ही वी पूजा करके यह ससार पवित्र हाता है ।' हाथ जोडवर भरत ने 
उत्तर दिया। उनवी अघीरता देयकर बाहुबली ने उह पुत्र समचाया-- 

तुम अवेले पराजित नही हुए भदया ! आज ता हम दोना ही हारे 
हैं। युद्ध की जय-पराजय तो योद्धा के जीवन का अग है। इसम पराजित 
होना हारना नही वहलाता। अपने भीतर पनपते हुए "त्रुओ से हारना 
ही हमारी हार है। राग द्वेप वे वशीभूत हा जाना ही सबस बडी पराजय 
है। क्पायो के उद्रव ने हम दोनो का अभिभूत कर लिया अत पराजित तो 
हम दानो ही हुए हैं। 

“-सृष्टि का शाइवत नियम है भदया, कि जब हम क्पाय ने शिखर 
पर आछ्ढ़ होते हैं, तव वेवेल अपने ही पाने और खोने वे लेख मे यो 
जाते हैं। अपनी ही जय-पराजय तक हमारी दृष्टि सीमित हा जाती है। 
उचित-अनुचित, नीति-अनीति, बुछ भी फिर हम दिखाई नही देता। 
तब हमारा सतुलन, कसी न क्सी क्षण विगडता ही है। हमारा पतन 
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अवश्यम्भावी हो जाता है। पराजय ही तव हमारी नियति होती है।' 

--क्पाय के वशीभूत होकर आज हम दानो मे उस पराजय वी पीडा 
भोगी है भ्रात ! भविष्य मे ऐसी परराजय न देखना पड, इसी वा उपाय 
अब हमारे जीवन का पुरपाथ है। पिताश्री के माग का अनुसरण करके 
हम अय उस युद्ध मे उतरना चाहते है जिसम अन्तर के शत्रु परास्त हा 
जाते हैं। जोतन पर जहा शाइवत विजय प्राप्त होती है। पराजय वी 
आशा ही जहाँ निमूल हो जाती है। व्यथ का मनस्ताप मेट कर तुम्ह 
भी अपने क्तव्य वा पालन करना चाहिए। इस हठी अनुज ने वहुत कलश 
दिया है चुम्हं। सदा वी तरह इसे क्षमा कर देना भद्दया ।' वावय पूरा 
ब्रके वाहुवली ने वर वी ओर अपनी दृष्टि उठायी। 

अग्रज ने रूठे हुए अनुज को एवं वार और मनाया चाहा, पर वाणी 
से उनका साथ नही दिया। दौडवर वे उस रमते जोगी वे चरणो म॑ गिर 
गये। उन गमनोद्यत चरणो को भुजाओ म भर लिया और चीख पडे-- 
"नही, नही, नही बुमार। इतना क्ठार दण्ड भरत नही सह पायेगा। 
बार-बार उनके मुख से निकलते ये शब्द उद्दी वी सिसक्यो म॑ एव रूप 
होबार रदन बनते रहे | उाका सण्डित अहभाव पिघल पिघल कर 
बाहुबली के चरणो पर वियरता रहा । 

बाहुबली स्तम्भित खड़े थे। जिन अग्रज वो उहान॑ पिता वी तरह 
आदर दिया था, उन्ही भरत बा सिर आज उनके चरणों मे लोट रहा 
था। मोह वी जटिलता कसी विचित्र है। राग का नागपाश क्तिना 
सशवत है ? मेरी हठधर्मी न क्तिनी वदना दी है भरत को ? सोच-सोच 
कर क्षमासिधु वाहुबलो का हृदय पसरीज उठा। उनको अनुकम्पा अनु 
कणों वा रुप लक्र भरत के सिर पर बरस पडी। प्रशम सवेग, अनु 
कम्पा, बात्सल्य और ममता वी पच धाराओ से उन दोना भ्राताआं का 
सन और मन सराबोर हां गया। बाहुबली के करुणा विगलित नेत्रा के 
पवित्र जल से भरत का राज्याधियक हो रहा था। उसी समय भरत वी 
अश्रुधारा के प्रासुक उप्णोदक से बाहुबली के चरणा का दीक्षाभिपक हो 
रहा था। दोना प्राताओ के भीषण सधप का साक्षी वह जनसमुदाय, 
उही भ्राताआ के अलौकिव अश्रु-अभिषव को अब विस्मित होतर देख 

रहा था। 

कं बाहुयली ने भरत को उठाया और गले से लगा लिया। उनके सिर 
पर हाथ फेरते हुए वे उहे मौन सान्त्वना देते रहे। उसी समय महावली 
ने चरणो पर मस्तक रखकर पिता का प्रणाम किया। पुत्र को भी वाहुअली 
ने म्राता के साथ ही भुजाओं मे भर लिया। उनका एक हाथ चत्रवर्ती के 
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सिर पर था, दूसरे हाथ से वे पोदनपुर के युवराज के मस्तक वा स्पश 
कर रहे थे। सबके आनन पर सुश्म मनोभावा का कत्पना-यक्ति नतन 
हो रहा था। शब्द वहा वर्जित थे। उस दुलभ-दश्य की महिमा क्थनीय 
नही केवत दशनीय थी। भरत को प्रकृतिस्थ जानकर उहोन महाबली 
वा हाथ भरत के हाथा म दिया पलक उठावर एक वार दोना पर दच्टि 
डाली, फिर शान्त गम्भीर उन योगीश न नीची दृष्टि किय मद गति से 
बन वी आर पग वढा दिय॑। 

पहला पग उठा तभी 

बय पुष्पो वी एक भरी भरी जज्री 

उस वरागी के पथ पर पिखर गयी । 

अगला पय उठा और 

बह सुरभित पुष्पावलि पथ को ही ढाँक गयी । 

बीतराग दप्टि उठी, 

योगी ने लध््य क्या-- 

पोल्सपुर की राजमहिपी नही चिरसग्रिनी जयमजरी 

हि बी वाहा के सहारे पर अवलम्बित 
अखण्ड सौभाग्य की अक्षय पुष्पाजलि-सी ) 

प्रियतम के पथ वो प्रसूत मृढ़ुल करने वी-- 

स्नेह सिक्‍त वामना वो रुपायित करती-सी, 

अन्तर के श्रद्धा-सुमन 

नयना के मुक्ताकण, 

हाया के पृष्पपुज, 

पथ पर विखराती हुई पाश्व मे खडी थी। 

अस्ण क्पाता पर बड वड़ें दा मोती 

वंदना वी शुक्ति से निसत हुए थे, 

या हप का पारावार अतर से छवया था। 

कौन पहिचान सका, 

थाह क्सि मिल पायी 

सागर नही था वह नारी का मन था। 

योगी की दृष्टि 

जिस गति से उठी थी उसी-- 

क्षिप्र गति से लोटी और पथ पर एकाग्र हुई, 

चरणो वी गति म तनिक भी व्यवधान 

लक्षित नही हुआ। 
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चतन्नवात का शवितशाली प्रकोप निस्तब्ध सागर मे एकाएवं ऊँची 
ऊँची लहरें उठा दता है। शात जल म॑ बडे बड़े भेवर उठते हैं और 
समुद्र को तल तब मथ देते हैं। उनकी चपेट म॑ शक्तिशाली पोत भी 
काप्ठफतक बी तरह उलट-पलट हो जाते है। जलयभ मे बडवाम्नि 
धधव उठती है। जलचरा की सृष्टि तहस-नहस हो जाती है, वितु 
चत्रवात थमते ही थोडी हो देर म सब बुछ सामा-य-सा हो जाता है। 
समुद्र बसा ही शाम्त और गम्भीर दिखाई देने लगता है। उस विप्लव 
वी विनाशक शक्ति का अनुभव भुवतभोगी ही कर सकते हैं । तट पर 
टहलनेवाले उस भयक्‍रता की कल्पना नहीं कर पाते। इसी प्रवार 
काया के भीषण चत्रयात मे यह युदक्षेत्र फंस गया। थोडी देर पुव, 
दा धरी मे जो बुछ वहाँ घट गया, दो प्रहर मे भी उस अनुभव को कहा 
नहीं जा सक्‍ता। जिहोंने उस प्रभजन को भोगा था, वे ही उसकी 
भीषणता जाक सबते थे। उन दब्यों वी स्मति बारनवार उने निरीह 
निरुपाय जना को रोमाच और सिहरन दे जाती थी। सबने जुदी-जुदी 
बैदना वे साथ उन विलक्षण क्षणो को जिया था। 

बाहुबली वे' निष्कमण के साथ वह चत्रवात पूरी तरह शात हो गया 
था। माघ मास वी हिम शीतल वायु का एक झोका जिस तरह हरे भरे 
उपवन वो शीत प्रकोप से जना देता है बडें-बड वक्षा-पौधों को क्षण 
भर मे निर्जीव कर देता है, उसी प्रतार क्पाय के उद्रेक वा प्रकोप, सारे 
वातावरण को दग्ध और जीवनविटही[-सा कर गया था | अब वहाँ सब 
बुछ नीरव और निर्जीव-सा लग रहा था। भरत नीरस काप्ठ वी त्तरह्‌ 
अंदोज और निश्वेष्ट खडे थ। सेनाधिप ओर सेनिक, क्वितव्यविमूढ 
होकर एक दूसरे का मुय देख रहे थे। महावली वी याहो मे उनकी जननी 


बेसुध-सी पडी थी । वाहवली जिस ओर गये थे, टकटकी वाधकर भाव 
घूयनेत्रा से, अव तक वे उसी ओर ताक रही थी। हाथो में सिर थाम 
कर महामंत्री चक्र से शकट का सहारा लिये बढे थे। 

महामजी ने अनुभव किया, आज सवाधिक दुखी और सतप्त कौन 
है? राजमहिषी नहीं महावली नहीं वह थे भरत। भरत के अन्तर वी 
बेदना अभी तक नेत्रों से झर रही थी। महामत्री के मन का ताप भी 
बम नही था, परन्तु युद्ध मे एक भी जीवन नष्ट नहीं हुआ, दोनो 
भ्राताओं ने एक दूसरे वो क्षमा कर दिया यह तथ्य उह्े आइवस्त कर 
कर रहा या। बाहुबली वी क्षमा ने और भरत के पश्चाताप ने इधवाकु 
बश की मर्यादा बचा ली थी। दाना भ्राताआ के मिलन से ऋषभदेव 
वो कीति पर लगता हुआ क्लक धुल गया था। अव अयोध्या लौटकर 
राजमाताआ के सम्मुख खडे हाने वा साहस उनमे लौट आया था। 

इमशान की शान्ति जसी उस निस्तब्धता को सवप्रथम महामंत्री 
ने ही भग क्या । भरत के हाथ अपने हाथो मलेकर झक्‍्झांरते हुए 
उन्होंने सम्राट को सा त्वना देने वा प्रयास क्यि-- 

“होनहार तो हार रहती है महाराज। हानी का टाज सके या उसे 
परिवर्तित कर सकें, ऐसी शक्ति श्रलोक्य म कसी के पास नही । जा घट 
जाता है। उसम हप विषाद वा अनुभव सुझ्-दुख का वेदन दोनचित्त 
हम लोग अपनी कपाय के अनुरूप करते हैं। यही कम वी अधघीनता है। 
विन्तु धीर पुरुष घटनाआ से विचलित नही होते। हप विपाद से ऊपर 
उठवर समता दृष्टि से कर्मेदिय वा कौतुक, वे साक्षी वनकर देखते हैं। 
यही सम्यव पुरुषाथ है। 

-- बाहुबली लोकोत्तर व्यक्ति हैं। उन जसे क्षमाशील प्राता वे 
अग्रज होकर आप घय हो ग्रये। अपनी भूल का तत्वाल परिमाजन 
बरके आपने भी अलौतविक सरलता वा परिचय दिया। आप जसा 
निमल चित्त, निलेंप वराज प्राप्त करके मनु महाराज का वश धन्य हो 
गया। आप दोनो पघ्राताओ वी जीवन-ज्योत्मना से ऋषभदेव की कीति 
का पारावार बल्पात तक तरगित रहेगा ।' 

“--आप चक्रवर्ती हैं महाराज । साम्राज्य का सरक्षण और प्रजा का 
पालन आपका कतव्य है। पोदनपुर के युवराज अयोध्या के अमात्य, 
सव आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिग्विजय क यात्रा थक्ति 
2233 घर लोटबर विश्राम वे आवाशी हैं इह्ढे उपकृत बीजिए 
स्वामी 

क्तृव्य की ओर ध्यान जाते ही भरत का ताप कम हुआ। अपनी 
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स्थिति वा भान वरवे वे आग वढ। अनुज-बघू वे” भाग्य वी सराहना 
घरते हुए उन्हान उसे सात्वना दो। महायली के सिर पर हाथ फरवर 
अपना स्नह जताया। वुछ समय के लिए अयाध्या चल॑ने वा उनसे 
अनुरोध किया। पोदनपुर के अमात्या ना राज्य वी व्यवस्था के लिए 
आदेश दिये। सनिवा को उपहार आदि देगर सभी वो वापस लीटाया। 
अद्वारांटिया व साथ महामत्री को बाहुपली वा वृत्तात सेते हुए 
अयाध्या पहुँतने वा निर्देश दिया । फिर अपय सर्यदल वे साथ, प्रिन्न 
चित्त वे चत्रवर्ती गुमसुम और चुपचाप अयाध्या की ओर लौट चले। 
लीटती सना में अयाध्या से प्रवेश रिया। विना रेजे चत्रर॑त्न आयुध- 
शाला म हूँ हुँत गया । अयाध्या वा राजवाज सामान्य गति रे सचालित 
होने लगा, पितु भरत वा मन अपयी याई दान्ति प्राप्त मही बर सवा । 
बाहुबली वी पीडा और अपने पीतिविरुंद्ध आचरण की ग्लानि उ हे 
आठ याम बुरेदती रहतो थी। अपन ही अपराध के पश्याताए मे वे प्रति 
समय ड्थे रहते थे । ३४ 
मुनिदीक्षा जेवर बाहुबली प्रठार तपश्चरण म लीन हो गये यथे। 
रुदुर पवत के' शिखर पर पापाण प्रतिमा वी तरह स्थिर, वे मग्त 
दिगम्वर मौन एवावी ध्यानस्थ खडे थे। दिन और रात, सप्ताह और 
भार, व्यतीत होते जा रहे थे, प्रिन्तु एक बार भी उतकी ध्यान 
समाधि टटी नही थी। भरत प्राय उनवे दशय के लिए जाते, चरणा वी 
बदगा बरते दो चार धडी तय उनके समक्ष बठे रहते, परन्तु निराश 
तौट जाते थे। वाहुअली वी एक चितवन के लिए उनवे पु के दा बाल 
सुनने बे. लिए अपने हाथ से उह्े दो अजुरी आहार देने के लिए भरत 
तरस रहे थे। एवान्त वे' क्षणा म॑ प्राय उनवे सुख से निकल जाता-- 
“इतती क्षमा बैरी प्रयट कर ली भ्रात २ ऐसी रामता बहाँ से बटोर लाये 
बाहुबली ? यह एयाग्रता बस पायी योगिराज ?' भरत वा सारा चित्तन 
बाहुबलीमय हा रहा था। 
पूरी तमयता के साथ भरत सासाज्य वे सचालन था प्रयत्न बरते 
थे। प्रमाठ रहित होन २ प्रजा वे प्रति अपो वत-यो की परिपालमा क्ते 
थे। परन्तु इस रायम वोई रस वोई उंत्साह, बोई आनद, उने लिए 
दोष नही था। उनवय अधिकादा वाल चितन से ही बीसता था। जे 
मितभाषो हो गये थे । शुभ अशुभ घटनाओ वे प्रति उनका दष्टिफोण 
परिवर्तित हां गया था | उनवी विताधारा अन्तमुखी हो गयी थी। 
अयोध्या मे दिग्विजय वी व्र्गांठ मनाने वी आयोजना हो रही 
थी। एवं वध पूय पादनघुर दी सीमा से घौटवर, भ्योध्या की सेना ने 
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मिम्त्सप नगर प्रवश क्या था। क्सी प्रकार का समारोह राग रग 
उस समय नहा हो सका था इसलिए प्रजाजना न समारोहपूवक वपगाठ 
भवाने वी अमिलापा प्रकट वी थी। प्रजा वा उत्साह देखकर भरत ने 
बाधा नही दी परन्तु मन उनका उदास था। तीन चार दिल से वे कुछ 
अधिक गम्भीर थे। 
० महोत्सव मं अभी दा सप्ताह का समय था परन्तु कलाकारा, नतका 
गायका के यूय अयोध्या वे अतिथिगृहा म पहुँचना प्रारम्भ हा गय थे । 
अमात्यों ने विधार क्या राजसभा मे सगरीत वा जायाजन किया जाय। 
आगन्तुव क्लावारा में अनेक प्रसिद्ध सगीतज्ञ और वीणावादक हैं। 
उनवी कला स सम्भव है कला ममज्ञ सम्राट वी उदासी कुछ वम हा। 
महाराज यदि एसे ही उदासीन बने रहे तो नगर म महात्सव वी सयोजना 
व्यथ हा जायगी। 

दूसरे ही दिन राजसभा म उन सिद्धहस्त कलावारा वी संगीत सभा 
बुलाई गयी | आयोजन वा प्रयोजन भरत से छिपा नहां रहा । अमात्यो 
के आग्रह पर व उस सभा मे उपस्थिति भी रह परन्तु चित्त उनका वही 
और था। अनक विख्यात वलावारा न गायन प्रस्तुत किया। वीणा पर 
स्व॒रा दी सुन्दरतम अवतारणा की, सगीत क सूध्मतम अभिप्नाया वा 
ज्यताल म॑ बाँध दिया परन्तु भरत बी खिन्‍नता तनिव भी कम होती 
दिखाई नही दी | जसे जसे वे कलाकार अपन कौशत का प्रदशन करते 
बस ही वसे भरत अपने भीतर विचारों वी समाधि म डूबते चले जाते 
थे। दे विचारते थ-- 

सगीत वी स्वर लहरी स अवसाद का काहरा छट जाता है दुय की 

परतें छिन भिन्‍न हा जाती हैं। वितने दयालु हैं हमारे सभासद वितने 
उदार हैं ये बवाकार, जो हमारा दुख हरत के लिए इतना परिश्रम कर 
रहे हैं। विन्तु पितना गहरा है हमारा दुख, जो इतने प्रयत्ना से भी घटता 
नही है। वितना घना है हमारा अवसाद जो स्वर वी रश्मिया से भी 
कठता नही है। 

उहे स्मरण आ रहा था प्रात वाल उपवन वे बाहर देखा वह दर्य 
जहाँ वक्ष के नोचे चीथडो म लिपटा एवं अधनगा-सा भिखारी तन्तुवाद्य 
बजाता हुआ, अपन ही स्वरा स आना दत मगन होकर नाच रहा था। 
राजमभा मे बढे हुए सम्राट को पथ के उस भिखारी के भाग्य पर ईपा 
हो रही थी जिसके दुख वे उपचार के लिए एक इकतारा ही पर्याप्त था। 
अपना दुख उहेँ उस विपन के दुख से सहस्नगुना अधिक लग रहा था। 
भरत ने दूसरे हो दिन समवसरण म जाकर भगवान्‌ ऋषभदेव॒ के दशन 

हा 


गामटश-गाया / १०५ 


करने का सकल्प क्या। सगीत सभा जब तक समाप्त नही हुईं, क्तव्य 
निर्वाह वे लिए भरत उस सभा में उपस्थित रहे। 

क भगवान्‌ का समंवसरण दूर नहीं था। पुरे परिकर वे' साथ वहाँ 
पहुँचकर सम्राट ने भाव सहित भगवान्‌ वी अचना और भवित वी। 
धमसभा मे बे हुए उतके मन म॑ वहाँ भी बाहुबलो का स्मरण हुआ। 
आज भरत अपनी आकुलता दवा नहीं पाये। अपने मन की अधीरता 
उहोने भगवान्‌ क॑ सामत व्यवत कर दी--- 

“इतना समय हो गया नाथ | बाहुबली वी समाधि एकबार भी नही 
खुली । आहार निद्रा विश्राम सब वृछ छोडकर यह बसी कठोर साधना 
श्र रहे हैं हमारे अठुज ? कब पृण होगी उाकी आराधना ?' 

तिकालदर्शी, सवज्ञ ऋषभदेव की अनक्षरी दिव्य ध्वनि में भरत वी 
जिनासा का समाधान प्रस्तुत हुआ-- 

“बाहुबली वी साधना लोकोत्तर है भरत । उहाने वारह मास वा 
'प्रतिमा योग' धारण क्या है। उनकी समाधि खुलने मे अभी बारह 
दिन शेप हैं। इस ध्यानकाल म उन्होने आत्मचितन किया है, सत्य का 
शोधन क्या है। आत्मा के उत्कप की भूमिका प्राप्त कर ली है। किन्तु 
कभी-कभी तुम्हारे मनस्ताप वी स्मृति उनकी एक्ग्रता को खण्डित कर 
जाती है। मैं भरत के क्लेश वा कारण बना” आज भी यह टीस रह 
रहकर उनके मन मे क्सक जाती है। इसी पर चिता के कारण बाहुबली 
की साधना-वेलि मे कवल्य का पुष्प अभी तक लग नही सका । 

सुनकर भरत अवाक रह गये--'राग वे व धन कितने दीघजीवी हैं 
वितने शवितशाली हैं! मैं सोचता हूँ यह भरत उतका अपराधी है। वे 
विचारते हैं वि वे मेरे वलेश वा कारण बने हैं । कया अपने आपको एक 
दूसरे का अपराधी मानकर हम स्वयं अब अपना ही अपराध नही कर 
रहे हैं ? उहोने सवल्प विया--वारहवें दिन 883 बली के चरणों मे 
बठना है। उनयी समाधि खुलते ही अपना हृदय भी खोलकर रख देना 
है जिहांने मेर गुढतर अपराध क्षमा वर दिये, वे बया अपने आपको 
क्षमा नही बरगे ? अवश्य क रेंगे। उसी क्षण करेंगे।* 

ब्राह्मो और सु दरी उसी धमसभा म॑ विराजमान थीं। योगी चक्र- 
वर्ती भ्राता के दशेन वी अभिलापा से वे भी भरत के साथ अयोध्या 
लौटी । राजमाता यशस्वती और सुनन्दा, महारानी सुभद्रा पोदनपुर 
की शजमाता, ब्राह्मी और युलरी सबको साथ लेबर भरत वारहवें दिन 
बाहुबली वे तपावन मैं उपस्थिति हुए। अयोध्या और पोदनपुर वे शतश 

नागरिक इस यात्रा मे सम्मिलित थे । 
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दीक्षा लेते ही वाहुबली ध्यान लगाकर जहाँखड़े हो गये थे वरस 
बीत जाने पर आज भी वे वही, वसे ही ध्यानस्थ खडे थे । उन महावाय 
योगी का समाधिस्थ शरीर, पापाण वी तरह सवेदनहीन लगता था। 
उनव॑ चरणो मे कुवक्ट सर्पों की बाँबियाँ वन गयी थी। कितने ही सप 

घरों तक उहें घरे थे। चरीर पर अनेव॒ जन्तु रेगते दिखाई दे रहे थे । 

माधवी लता उनवी देह के सहारे चढती चली ययी थी। लता वे 
बुन्तो ने योगी को जघाआ और भुजाओ को गूढ कुडलिया में लपेट 
लिया था। आधे मुदे हुए उनके नयना वी नासाग्र दृष्टि अपने ही आनन्द 
में खोई-सी लगती थी। 

पूरे परिवेश मे अहिसा और प्रम का साम्राज्य था। मम और 
मगराज, नाग और मयूर, वषभ और व्याप्र सभी वहा एकसाथ विचरते 
थे । उन अनुपम तपस्वी का दर्शन करके सबके मना में श्रद्धा, भवित 
ओर प्रेम की निसरिणी फूट पडी। राजमुकुट उन चरणो मे रखकर 
भरत उन महायोगी वी स्तुति करने लग। वाहुबली का जयकार बरते 
हुए परिकर के सभी जन उनवी सवा म लग गये। माताओ ने शरीर 
पर से जीव-जन्तुओ का हटाया सहोदराआं ने लताओ के वन्त खीच 
खीचकर उहें वनस्पति के बधन से 38 किया जयमजरी ने वाँवी वी 
मृत्तिका हूटावर चरणो का प्रक्षाल क्या। पुत्रों ने वन की भूमि को 
स्वच्छ और क्टक्रहित क्या। प्रजाजनो ने उनवी बदना का उत्सव 
मना लिया। 

स्तुति समाप्त करके भरत ने अपना मस्तक बाहुबली के चरणों पर 
रख दिया। तभी वह शुभ घडो प्रकट हो गयी । योगश की समाधि सम्पन्न 
हुई। शरीर म क्चित्‌-सा स्पदन हुआ, नेत्रा के पलक थोडे से खुले। 
हुप वी एक लहर सवव मन को छू गयी । भरत मुखर हो उठे-- 

तुम्हारा सकत्प धय है प्रभु | सचमुच अघूरी आकाक्षाओ से अतृप्त 
मन को मोडना वराग्य नहीं है। कामना-यूति के समस्त साधना वी 
उपलब्धि वे बीच उनकी नश्वरता को अनुभव वर लेना, मन को उनसे 
असपृकत वर लेना ही पराग्य है।' 

“दशन से तन मन सफव हुआ स्वामिन ! आज मेरे समस्त क्लेश 
मिथ्या हो गये । माह से बडा अपराध ससार म बुछ नही है। यहा कोई 
किसी वा अपराधी नही, उस मोहचकर स प्रेरित हम सब, अपने ही 
अपराधी हैं। कोई कसी को क्षमा भी वया करेगा ? अपने आपको क्षमा 


कर देना ही उत्तम क्षमा है । आपने वह क्षमा प्राप्त वर ली है मुनिनाथ ! 
आपकी जय हो ।' 


गोमटेशन्याथा / १०७ 


स्तवन के शब्द बाहुबली के काना से टक्राये। भरत वे सक्‍्लेश वी 
चिता उनकी चेतना से तिरोहित हो गयी। साधना ने सफलता वा शिखर 
छू लिया। उपलब्धि वे आन द से चमकते हुए नंत्र अर्दधामीलित मुद्रा 
में स्थिर हो गये। वाहुबली ने अहत पद प्राप्त कर लिया। उह केवव 
ज्ञान उपलब्ध हो गया ! वे सवज्ञ हो गये। अनिरुद्ध चेतना वा अनन्स 
आलोक उतके अतर म प्रव॒ट हो गया। 

भरत के आनद का सामर सीमा त्तोडकर बिखर पडा। वे हप से 
ज्ाच उठ | सभी लोग अहन्त बाहुबली वी अयना में मगन हो गये। 
माताओं ने स्तवन क्या। वहिनो ने गुणयान किया। जयमणरी ने 
आरती उतारी | पूत्रा ने चवर ढराये | प्रकृति उनके अनुपम आनद वी 
सहभागी वनवर मुकुलित हो उठी । लताआ पर पुष्प खिल उठ शाखाएँ 
'फतवती हो गयी । वन के जीव जन्तु मोदमग्न होवर विचरने लगे। 
देवो वी मगत ध्वनि वाहुवली वे कव॒ल्य का समाचार लेवर दिग दिग“त 
मे फैल गयी। 

अयोध्या वे विजयोत्सव का उत्साह सौगुना हो गया। उस समारोह 
में सर्वाधिक आयरदिदत व्यक्ति का नाम था 'भरत । 
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२५ बाहुबली विलक्षण व्यक्तित्व 


सवन बाहवली की पूजा अचना क लिए असस्य नर-नारी उस तपो 
बन में आने लगे ] कई दिन तक यह क्रम चलता रहा। अरिहन्त अवस्था 
प्राप्त हो जान पर उनया झरीर सप्त धातुआ को उत्पत्ति सं रहित, 
पवित्र और दिव्यता सम्पन्न हा गया या । धरीर म नखा केशां का बढना 
रुक गया था। क्षुधा तपा, विस्मय जियासा, कलान्ति और स्वेद आदि 
सभी दहित और मानसिक विकारों का उनम अभाव था। जनक स्थाना 
पर विहार करत हुए, अत मे एक दिन जय वे ऋषभदेव वी धम-सभा 
मे विराजमान थ उनवी भवस्थिति समाप्त हां गयी। बाहुबली का 
निवाण हो गया । उनकी निविकार आत्मा जाम मरण से छूटवर लोक 
क॑ शिखर में अनन्तकाल के लिए स्थित हो गयी। शरीर सुक्ष्म रूप मे 
परिणत होकर कपूर की तरह अदृश्य हा गया। 

भरत न क्मदिय वी वाध्यता मानकर दीघकाल तक निस्पृहतापूवव' 
बात्मल्य भाव से प्रता वा पावन करत हुए पृथ्वी वा शासन क्या! चक्र 
क॑ नियांग से जो उपद्रव उत्पन हुए थे उनसे झिला लेकर फिर कभी 
उन्होने परिग्रह की मूर्च्छा को अपनी चंतना पर अधिकार नहा करने 
दिया। व सतत सावधान रहे। राजकाज की व्यस्तता में और राग रग 
को ठल्लीनता मे रमता हुआ भी उनठा मन कभी उनम दूवा नहीं। 
क्मलक पत्र का त्तरह थे सदा उन परियग्रहा वे ऊपर, उनसे निर्लेप ही 
रहे। राजपि भरत न राग म भी विराग की प्रतिप्ठा करक॑ दिखा दी। 
राज्यानुशासन म॑ आत्मानुच्ांसन की साधना सफल कर ली। इसी दीघ 
साधना का फत था कि जिस दिन उन्होंने राज्य त्याग कर मुनि-दीला 
ग्रहण की, उसी दिन उसी सम्रय उनकी अनन्त श्ितया प्रकट हो गयी । 
अरिहन्त पद की प्राप्ति कै लिए आत्म-साधक भरत को एक दिन भी तप- 


हु ५ 


साधना करने की आवश्यकता नही पडी। 

हुण्डावर्सधिणी के दुष्प्रभाव से, इस चौथे वाल मे अनेक मर्यातआ 
वा खण्डन हुआ। अनंक परम्पराएँ टूटी हैं। सपोग की वात है कि उतम 
से अनेक परम्पराओ के ख़ण्टठ मे कही न कही वाहुबल्ली का व्यक्तित् 
जुडा रहा है। इसी कारण वे लोव मानस मे पुज्य पुरुष बी तरह स्थापित 
हो गये | उह्े लोकोत्तर सम्मान वा पात्र माना गया। 


मोक्ष माग के प्रथम पथिक 

यह एक मर्यादा है कि युग के प्रारम्भ मे, प्रथम तीर्थंकर के मोश जाने 
के पूव किसी साधक का निर्वाण नही होता। तीयकर ही उस महामाग 
के प्रथम पथिक होते है। परतु इस काल में प्रथम तीथकर ऋषभदेव के 
मुक्त होने के पूव ही बाहुअली ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। 


काल का व्यतिक्रमण 

भवसागर से पार होकर मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया केवल चौथे 
कान मे ही सम्भव होती है। परन्तु इस हुण्डावसर्पिणी म काल वी उस 
मर्यादा का भी उत्लघन हुआ। बाहुबली जव मोक्ष गये तव चौथा काल 
प्रारम्भ नही हुआ था । तीसरे वाल का कुछ समय शेप था। 


चक्रवर्तोी का मान भजन 
चक्रवर्ती नरेश अपने समय वा सवशक्तिमान, सवश्रेष्ठ और सर्वा 
प्रिक प्रभुता सम्पन्न महापुरुष होता है। उसका मान अभग ही रहता है। 
जीवन वे किसी भी क्षेत्र म पराजय वी पीडा से, उसका परिचय कभी 
होता ही नही। परन्तु इस जार इसका भी अपवाद प्रस्तुत हुआ। परम 
वीर, स्वाधीनता-सम्राद्‌ बाहवली के हाथा, उनके हो अग्रज चक्रवर्ती 
सम्नाट भरत की एक बार नही, चार बार पराजित होना पडा । उनकी 
दिगन्त विजयिनी चतुरगिणी वे समक्ष, उनवी प्रजा को आखो के सामने 
ही उनका मान मदित हुआ । देवी शवितयों द्वारा सरक्षित उनका विश्व- 
विजयी चक्र भी पराजय के दारण दुख से उह त्राण देने म असम 


रहा । 
अमुपम योय-साधना 

दीघकाल तक एक ही आसन से अडिय निष्कम्प ध्यानस्थ हाने वा 
क्रीतिमान भी सदव प्राय तीथकर मुनीशो न ही स्थापित किया है। 
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परन्तु इस वार सामाय साधक वाहुवली ही उस क्षत्र म भी असामाय॑ 
सिद्ध हुए। आदिनाथ भगवान्‌ न॑ दिगम्वरो दीक्षा लते ही छह मास तवः 
उपवासपूवक एक आसन से समाधि लगायी थी। उनके पश्चात्‌ कसी 
भी तीथक्र ने, या सामाय साधव ने, तपश्चरण वी ऐसी महानता को 
प्राप्त नही बिया। परन्तु बाहुबली न दीक्षा धारण यरते ही अडिग 
अवम्प प्रतिमायोग का अवलम्बन लिया और पूर एवं वष तब फ्रि 
पलक भी नहीं उठायी। एसी दीघ, निष्यम्प साधना वा कोई दूसरा 
उदाहरण तपश्चरण ये इतिहास म नही मिलता । 


क्षमा घीरस्य मूषणम 


पिता बे' द्वारा प्राप्त अपने छाट से राज्य वी सावभौभिवता 
अक्षुण्ण रखन बे लिए बाहूयली ने अपने अग्रज चत्रवर्ती सम्राट भरत वी 
ग्रुद्ध चुनौती को निभयतापूयव स्वीकार विया यह उनके अजेय पौरुष 
बा प्रताक था। अतिश्षमण वी भावना स जिप्त भरत व पराजित वरने 
के उपरान्त, उन्हान अपने अग्रज बे' अगीति भरे आचरण के प्रति ताल 
क्षमा भाव धारण कर लिया, यह उनकी अनुपम क्षमाशीसता वा 
उदाहरण था। 
अदभुत यराग्य 

कौटुम्बित बलहेवी इस घटना म स्वार्थी ससार को घुणित प्रवत्तिया 
का यथाथ अवलावन बरके' बाहुबली ने वराग्य घारण क्या । अद्भुत 
एवाग्रतापूवव” दीघतम वाल तक व अडाल अकम्प घ्यानस्थ रहे, यह 
उनकी लोवात्तर साधना वा भ्रमाण था। अपने युग के व॑ प्रथम माक्ष 
गामी महापुरुष हुए यह उनवे' व्यक्तित्व वी एक और उल्तेसनीय 
विशेषता थी। 

बाहुबली की इह्ी विशवताओ न उनवे व्यवितत्व के इही विलक्षण 
पषषा ने, जन-मानस मे उनके लिए इतनी श्रद्धा एसी शबित भावना 
उत्पन्न कर दो, वि वालान्तर म तीयवरा वे ही समान उनकी भी पूजा 
प्रतिष्ठा होना प्रारम्भ हां गयी। अनीति पर नीति वी, और असद्‌ पर 
् की विजय के लिए, प्रतीक पुरुष की तरह उहें मायता प्राप्त 
हुई। 

यदि बाहुबली अपनी प्रतिभा वे द्वारा अद्वितीय महापुरुष हुए तो यह्‌ 
भी उतना ही सत्य है कि ससार ढ्वारा उहू दिया गया मान-सम्मान गौर 
श्रद्धा भी अद्वितीय ही है। मोक्ष-पथ्व के विसो सामाय साधक ने इतनी 


गोमदेश-्याषा | रे 


पूज्यता और कीति अजित वी हो, ऐसा कोई अय उदाहरण पुराणों मे 
भी उपलब्ध नही है। 

यही बारण है कि बाहुबली की प्रतिमा बनाई जाती है और तीयदर 
प्रतिमाओ वे समान ही उनकी पूजा वी परम्परा है। 


॥00२7०५ 
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२६ बाहुबली की मूर्तियाँ 


रूपकार ने अब तक बाहुबली की एक भी प्रतिमा का निर्माण नही 
क्या था। अपने पिता से भी इस दिशा म उसे वुछ सन प्राप्त नही हुआ 
था। तीथवरा वी भी जधिकाचत पद्मासन या पयवासन प्रतिमाए ही 
अब तक उसने बनायी थी । सडगामन मूत्तियाँ बहुत थोड़ी बहुत छोट 
आवार की बनाने का अवसर उसे मिला था। 

बसे तो तुम्हारे चौदीस तीथकरा में से केवन, प्रथम ऋषभदेव 
बारहवें बासुपूज्य और वाईसवें नमिनाथ तथा चौबीसवें महावीर ही 
पदुमासन या पयवासन से मुक्त हुए हैं। शप तीथकरा ने खडग के समान 
सीध खडे हुए खडमासन या कायोत्सय आसन से ही अन्तिम ध्यान 
किया है, आंदिनाथ का और महावीर वा आसन होने के कारण यह 
प्मासत या पयकासन तुम लागा का अधिक प्रिय हुआ। पर तुम्हारी 
वला-परम्परा में आसन का कोई निर्धारित क्रम कभी नहीं रहा । अपनी 
योजना और सुविधा के अनुसार प्राय सभी तीथकरा की, पद्मासन और 
खड्गासन, दोनो प्रकार की प्रतिमाएँ तुम्हारे शिल्पी प्रारम्भ से हा बनाते 
रहे। एक ही अपवाद हुआ कि बाहुबली को सदव खटमासन म ही 
अक्ति किया गया । टीशा धारण करने के उपरान्त मोक्ष जान तक वे 
महावली, उसी एक आसन से खडे ही रह कभी चढे नहीं। सम्भवत 
इसीलिए उनकी मूतिया पद्मासन मुद्रा म कभी नहीं बनायी गयी। आज 
तक भी नहों। 

नमिचद्राचाय, जन आगम के जसे पारगामी विद्वान थे जन सस्कृति 
का भी उहे बसा ही विशद अभ्यास था। दक्षिणावत मे तो व निरन्तर 
प्रमणशील रहते ही थ उत्तरापथ से भी उनका घनिष्ट सम्पक था। 
दूर-दूर तक उनके टिप्यो, अजुयायियां और भकता का निवास था| 


पृज्यता और कीति अजित कौ हो, ऐसा कोई अय उदाहरण पुराणा में 
भी उपलब्ध नहीं हैं। 

यही कारण है कि बाहुबली की प्रतिमा बनाई जाती है और तीथकर 
प्रतिंमाओं के समान हो उनरी पूजा की परम्परा है। 


"कहर 
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३६ बाहुबली की मूर्तियाँ 


रुपकार न अय तव वाटवली की एव भी प्रतिमा का निमाण नहीं 
गिया था। अपन पिता से भी इस दिया में उसे वुछ चान प्राप्त 404 60 रा 
था। तीववरा वो भी अधिवाशत पद्मासन या पयवासन पर ह्ठी 
अब तब उसने बनायी थी। खडगासन मूर्तियाँ बहुत थांडी, बहुत छोट 
आवार नी बनाने वा अवसर उसे मिला था। 

बसे तो तुम्हारे चौदीस तोर्यररा म से बेबन, प्रथम क्रषमरेव, 
बारहवें वासुपृज्य और वाईसवें नेमिनाव तथा चोयोगवें महावीर ही 
पदूमासन या पयवासन स मुक्त हुए हैं। श्वप तीयव रा न खड॒ग के समान 
सीध खड़े हुए खड्गासन था वायात्मय आसन से हीं अन्तिम ध्यान 
किया है, आदिनाथ का और महावीर वा आसन होने वे वारण यह 
पद्मासने या पथवासन तुम लागों का अधिक प्रिय हुआ। पर तुम्हारी 
क्लायरम्परा म आसन का काद निधारित त्रम वभी नहीं रहा। अपनी 
योजना और सुविधा के अनुसार प्राय सभी तीयक रा वी, पद्मासन और 
खडगामन, दोना प्रगार वी प्रतिमाएँ तुम्हारे शिल्पी प्रारम्भ से ही बनाते 
रहू। एव हा अपवाद हुआ वि वाहयती वो सदव खड़गासन मे ही 
अग्ति क्या गया। दाक्षा धारण बरने वे उपरान्त माल जान तक, वे 
महायली, उसो एए आसन स यड़ ही रह वो बैठे नहीं। सम्भवत 
इसीलिए उनका मूर्तियाँ पद्मासन मुद्रा मे बभी नहीं बनायी गयी । आज 
तक भी नही। 

नमिचन्द्राचाम जन आगम के जस पारगामी विद्वान्‌ थ जन संस्कृति 
काभा उरें वसा ही विशद अभ्याम था । दर्लिणावत म ता वे निरननर 
भ्रमणशील रहते ही थे, उत्तरापय से भी उनका घनिष्ट सम्पर चा। 
दूर-दृर तक उतने रिप्या, अनुयायिया और सकता का निवास था। 


प्रतिवप उत्तर वे विभिन्‍न जपपदा से भी श्तत मुनि, त्यागी और गृहस्य॑ 
दक्षिणावत थी आर आते रहते थे। इसी कारण पूरे भारत बंप ये जन 
स्थापत्य और मूतियाल के प्राचोत 4 भव से वे आचाय पूणत परिचित 
थे। उसवी अधुनातन उपसब्धिया या लेखा-जोघा भी उनने पास था। 

चामुण्डराय और रूपपार वे समक्ष, एव दित आवायशी ने, अब 
तब ज्ञात उन सभी बाहुबली प्रतिमाओ वा सुक्ष्म तिश्वपण विया | 

यही वर्मादक मे हो, यदामी पवत वे' दा तगृह मं और एहोल व गुहा 
मादिरा में पुरपाबार से भी अधिक ऊेगी बाहुबली मू्तियाँ उन्हाने स्वय 
पापाण मे उत्तीण रुघी थी। ऐहाल व भित्ति चित्रा म भा बाहुबली वा 
एक चित्रण उपवी दुष्टि म आया था।। राष्ट्रयूट बलाकारा ने अभी धोड 
हो समय पुव अपनी छनी जोर तूलिया से इनता झबान पिया था! 
ऐलारा थी गुफाआ मे भी बाहुबली यो ऐसी ही लतावष्टित मूर्तियाँ 
उत्बीण हो चुगी थी। 

बाहुबली वी ए सप्तघातु वी प्रतिमा भी इस बीच निर्मित है चुवी 
थी। उरा समय यही, मेरे ही मस्तवः पर, चदप्रभु बगदि म एक हाथ से 
अधिव अवगाहन वाली बह मूर्ति विराजमान थी। उस समय उसका 
पिर्माण हुए भी लगभग एव द्वताब्दी वा समय ब्यतोत हो चुका था। 
अनेव दाताब्दिया तथा इस भ्रम मं 0-3 उस बताइवि बा दपन 
होता रहा, परन्तु बालान्तर म तुम्हारे विसो साधर्मी (१) मे उस एक 
प्राचीय कला सम्रहालय मे पहुँचा दिया। वह भ्रतिमा, तुम्हारे देश म 
बाहुबती वी, धातुनि्मित प्राचावतम बलाइति है। 

उत्तर भारत म उपलब्ध बाहुबली प्रतिमाआ वे सदभ मे भी, उस 
दिन यहाँ विचार विया यया। मथुरा नगर जय स्थापत्य वा प्राचोततम 
बे'द्र था। दुपाण वाल से अब तक चहाँ निरातर जन मूर्तिया वा तिर्मोण 
हुआ, परन्तु एक भी वाहुयली बिम्य तय तक वहाँ वना नही था। 

महावीर मे निर्दाण के तीन चार शताब्दी उपरात,ऐल सम्राट 
खारवेल द्वारा ओडिसा के खण्डगिरि उदयगिरि गुहा मन्दिरा वा निर्माण 
हुआ। यहाँ भी उस समय चाहुयली की प्रत्िमाएं नहीं बगामी गयी। 
दशशाण देश में विदिशा के समीप, गुप्ततालीन जन गुहाओं मं भी 
बाहुबली अनुपस्थित थ। 

आचायश्नी के इस विश्लेषण से यह वास्तविवता प्रव॒ट थी कि 
अगवान्‌ महावीर ने निर्वाण के उपरान्त, लगभग वारह-सौ वप तक 
बाइक प्रतिमा वे निर्माण की जोर तुम्हार पूवजो का ध्यान नही गया। 

मे भरतराज हारा स्थापित यह सवा पाँच-सौ घनुप ऊँची प्रतिमा, 
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वाटयल्नी की प्रथम मूर्ति थी, पर बतमान मे वाटबती-मूतिया वा 
निमाण अभी दो तोन-सो वप पूव सवपश्रथम दसी कर्नाटक देट मे प्रारम्भ 
हुआ था और अव सारे देश मे उसका प्रचार हो रहा था। 

मध्य देश की पुष्पावती नमी के आदिनाथ जिनालय म देवगढ़ 
के जुअच्ठगिरि पर द्ान्तिनाथ जिनालय में और खजुरवाहक के 
पाइवताथ मन्दिर बी अन्तरग परिक्रमा म, बाहुबती प्रतिमाआ का 
निर्माण तव तक हा चुका था ! पुष्पावती नारी का नाम अब तुम लागों 
ने विवहरी कर लिया है। आज दा तुम्हारा घिख्यात कवावेद्र खजुराहो 
ही तब वा खजुरवाह॒क है । 

इस प्रवार उ्तर भारत म कलचुरी प्रतिहार और चल कवाकारा 
न अपनी वा में वाहुयली वी अवतारणा अभी याड ही दिन पूल प्राय 
एवं ही साथ प्रारम्म वी थी। इन तीना ही बाहुबली विभ्या के आवार- 
प्रशार में, इनती रचना-सयाजना म अद्भुत समानता थी। इनवी 
अवगाहना दो हाथ से कम ही थी। इन प्रतिमाआ वो एवं विशपता 
सुनकर उस दिन मुझे माद हुआ था कि इनमे बाहुबली वे शरीर पर 
भुजाआ वा आवेष्टित करती बा के साय-साथ रेंगते हुए विषधर नाग 

और बृश्टिक भी अकित किय गय थ। विपधरा क इस भांति अकन से 

उन महातपस्वी का एकासन तपश्चरण उन प्रतिमाओ म अवश्य ही 
अधिर' जीवन्त हा उठा हागा । 

इतना भ्रचार हाने पर भी वाहवली वी य समस्त प्रतिमाएँ मन्दिरों को 
दीघा में या उपवेदिकाओ पर ही पाई गया थी। मूवनायक वी तरह 
मन्दिरा की प्रमुख वेदिका पर उनकी स्थापना अभी प्रारम्भ नहीं हुई 
थी। आयार मे भी ये सामाय ही यी। 

आचाय महाराज अनुभव करते थे कि इन उपलब्ध प्रतिमाआ मं 
एक भी एसा सानुषानिक वाह्वली विग्रह नहीं था जिसे आद'श मानकर 
विध्यगिरि पर उनरी मन वाछित प्रतिमा का तल्लण प्रारम्भ किया जा 
सकता। चामुण्टराय और रूपकार स॒ वार-बार व एसा कहत, सरस्वती 
कापुन पुन अपनी वठिनाई बताते कि जिस जोकदुलभ घृति और क्षमा- 
भौजेता के कारण बाहुबदी उपास्य हुए, जिस अपराजेय दह शवित और 
अपार अभ्यन्तर उदारता न वाक्मानस मे उन्हें तीयकराक समकाश 
स्थापित कर दिया, जिस आत्म-आनाद के चिन्तन और अनुभूति ने उन्हें 
बारह मास तक पलक उठाने तक का भी अववाश नहीं दिया, बाहुबली 
वी उन सब जलोकिक विश्वपताक का स्पप्ट अक्ति करके दिखाना ही 
प्रस्तावित प्रतिमा का अभिप्राय है। वह विद्पताएँ दटा वी किसी भी 
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प्रतिमा म, अभो तक वहा भा एवं साथ उपलब्ध नही हैं। 

उस दिन मैंन अनुभव किया पथिव, कि अपनी वहपना के स्वरूप 
को उजागर वरके, रूपकार का मागदशन करने वे लिए आचायश्ी का 
सन जिता। व्यग्र था। बहुत उहापाह के उपरान्त यही निणय उहीने 
विया कि एक सवा नवीन बल्पना के आधार पर, सीमित परिवर वे 
साथ, मिलबुल अनायी भावमुद्रा से युक्त प्रतिमा के निर्माण वा प्रयत्न 
करना ही श्रयस्कर होगा। 

आचायश्री ने सपकार को इस प्रवार समझाया --'जसे कोई 
तुम्ह यही, इसी स्थान पर, समुद्र का परिचय कराना चाहे, ता वह बया 
उपाय बरगा ? विसी पात्र म समुद्र वा जल यहाँ उपस्थित करने, समुद्र 
मे बुछ गुण तुम पर व्यवत कर भी दे उसका द्रवत्व, उसका घनत्व और 
उसवा खारापन तुम्ह जता भी दे, तो भी समुद्र वी उत्ताल तरगमाला, 
या उसकी निस्तरग निस्तब्धता, उसबी अगम गम्भीरता और अपार 
विस्तार, एक छाट-स पात्र मे वहाँ स प्रवट करेगा तुम्हारे लिए ? वे 
समस्त गुण तो सागर वी विशालता म ही प्रकट दिखाई दगे। 

-- इसी प्रवार भगवान्‌ बाहुबली वी सौम्य मुद्रा, ध्यानस्थ आकृति 
और तन से लिपटी माधवी लताए क्तिने ही पड बक इन सामा य 
आवपार वी मूरतिया म अक्ति की गई हा, परन्तु उनके व्यक्तित्व वी 
बिराटता उनवा अडिय अपराजय प्रौरुप उनके अनासक्त मन वी 
उलारता और मन वी वृत्तिया पर उनवा अपार सयम, अक्ति करन के 
लिए ये छोटे-छोट उपादान ही अपर्याप्त थे। बाहुबली के विसी विराट 
रूप बी अवतारणा किये विदा उन महानताओ बा शिलावन सम्भव 
कस हो सकता है। अत उनकी राव विलक्षण विशपताआ वा चिन्तन 
करते हुए विध्यगिरि वी शिला का तक्षण प्रारम्भ वरना होगा । स्वय 
मेव वह अद्भुत व्यवितित्व, अपनी समस्त महानताआ सहित वहाँ मूतिमान 
हागा,अवश्य हागा। हमारा बल्पना को सावपर करने वा यही उपाय है। 

बाहुबती वी प्रतिमा वे निमाण का एतिहासिक हेतु समझ लेन के 
उपरात, उस धातु विग्रह वा अवलोकन कर लेने पर, आचायश्री वा 
उपरोपत निर्देश श्रयण बरन पर और तपस्वी बाहुबली की विजश्ेषताआ 
या परिचय मिल जाने पर, रपकार वी बल्पना म उनका स्वरूप स्पप्ट 
होने लगा। आचाय महाराज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित प्रतिमा वी वह प्रथम 
र॑यानुशति अय उम अच्छी तरह समझ म आने लगी। वह बार-बार बाहु- 
बली या द्वी चि तन वरवे उनके व्यवितत्व वा अपनी वल्पना मे सागोपाग 
सातार कर सेने मं सलरा हो गया। विध्यगिरि वी शिला पर अभी 
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तक्षण का बहुत स्यूल काय चल रहा था। मूर्ति को उबरने के पृव अभी 
वहाँ से वहुत-सा पावाण कोरकर निकालने वी आवश्यकता थी। शिला 
को रूपाका र प्रदान करके प्रतिमा के रूप में यढने वा काम अभी दूर था, 
पर रूपकार यथाश्षी क्र उस मूर्ति के लिए एव प्रादर्श की निश्चित कत्पना 
बर लेना चाहता था। 


विराजमान गहन गम्भीरता अवश्य कभी-कभी रूपवार को खटक जाती 
थी। वह अपनी बृति में एक भोली स्मित रेखा का अकन करना चाहता 
था। वाहुबली के आन्तरिक ऐश्वय का सकेत एक निर्दोष मुस्कान के द्वारा 
उनके मुख पर अक्ति कर देना उसका अभीष्ट था अत रूपकार एक 
तीसरे ग्रादश वी भी शोध करता रहा। 

सरस्वती जब भी पवत पर आती, प्राय सौरभ भी उसके साथ होता 
था। छह-सात वप का वह बालक जैसा सुन्दर था वैसा ही चपल भी था। 
पण्डिताचाय से और अपने पिता से पूछने के लिए उसके मन में अनन्त 
जिचासाएँ थी । रूपकार के प्रति बालक का सकोच धीरे धीरे समाप्त 
हाता जाता था। 

एक दिन कसी तप्ति की अनुमूति मे जब सोरभ का मुख एक 
अनोखे आनाद से अभिभूत था उसको मुस्कान पर रूपकार वी दष्टि 
पडी। सहसा रूपकार को लगा कि आन्तरिक आन द वी यही वह अभि- 
व्यक्ति थी, जिसे चह कई दिनो से दृढ़ रहा था। यही वह भोली निर्दोष 
स्मित रेखा थी, जो प्रतिमा के मुखमण्डल पर वह अकित करना चाहता 
था। सौरभ वी इस सरल ला को हृदयगम करके रूपकार आश्वस्त 
हुआ। उसने निणय किया कि बाहुबली का चरित्र और उनकी चिन्तन- 
धारा का ज्ञान उस प्रतिमा वे लिए उसके अतरण प्रेरणा-श्रोत होगे। 
आचायश्री की स्थिर ध्यानस्थ मुद्रा, जिनच द्र महाराज का तरुणाई भरा 
मुखमण्डल और सौरभ की निर्दोष मुस्कान, बाह्य प्रादश के रूप में उसे 
प्रेरणा देंगे। 

उसी क्षण से रूपकार और सौरभ वी मित्रता, घनिष्ठ होने लगी। 
अव॑ वह ध्राय अपने इस वालमित्र के लिए कभी वन पुष्पा वी कोई डाल, 
कभी पुष्पो और फनो वा कोई गुच्ठक, कभी पापाण का काई विचित्ा 
छृति खण्ड या कोई अन्य खिलौना अपने पास रखता था। दोना में घण्टो 
घुट घुट१र वात होती । प्रमोद के क्षणों मे प्राय रूपकार वी आखें सौरभ 
के मुख की मनोहारी मुस्कान का पान करती रहती। वभी-क्भी उस 
मुस्वान को एक झलक देखने के लिए रूपकार को घडी दो घडी तक अनेक 
प्रकार से उसका भन वहलाया पडता था। वह तरह-तरह से उस बालक 
की अभ्यथना करके, क्सी न किसी प्रकार, उसके नेत्रो मे अनोखी चमक, 
और होठो पर वह मनोहर मुस्कान प्रतिदिन एकाध वार देख हो 
लेता था। 

बसे तो पूरे क्टक वे भोजन वी व्यवस्था का भार सरस्वती पर ही 
था, पर स्पकार के भ्रति उसका व्यवहार अत्यन्त स्नेहपूण और अपनत्व 
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४७ प्रादर्श की परिकल्पना 


नेमिचद्राचाय महाराज मध्याह्ल की सामासिव प्राय विध्यगिरि 
पर ही करते थे। एकान्त स्थान मे कसी भी चट्टान पर वे क्ायोत्सय 
आसन से चार-पाच घड़ी तक ध्यानस्थ रहते थे। रपकार प्राय उनकी 
स्थिर मुद्रा का अवलायन वरता हुआ वल्पना करता कि ऐसी ही ध्यान- 
भग्न एवाग्र स्थिरता उसके जकन म रूपायित होता चाहिए। 

अनेक बार आचायश्री वी ध्यानस्थ मुद्रा का अवनोबन करने के 
उपरात एक दिन बुछ निकट से रूपकार ने उनके मुख वा निरीक्षण 
क्या। उस दिन क्लावार को लगा कि प्रतिमा म॑ कामदेव बाहुबली ये 
सीन्‍्टय वी झलक लान के लिए उसे कोई दूसरा ही प्रादश छा होगा। 
दीघ तपद्चरण वे कारण इश और जरा-जजरित आचायशी के मुख ने 
रूपबार को निराझ्म ही विया। महाराज वी तप पूत निर्दोष मुख मुद्रा 
प्रभावक तो थी परन्तु बाहुबली वे शरीर बे अतुल वल का प्रतिनिधित्व 
उस छवि के आधार पर सम्भव नही था। 

आचायश्री के सघ मे ही अय साधुआं वे मुखमण्डल का निरीक्षण 
अय इस दप्टि से रूपकार ने किया । सहसा जितच द्र महाराज पर उसवी 
दष्टि अठर गयी। जिनचद्र अत्प वय से ही महाराज के समीप रहे थे। 
उनझी शिक्षा और दीक्षा आचाय महाराज के ही द्वारा सम्पन हुई थी । 
तरुण वय म॑ उस बाल ब्रह्मचारी यति वा दमक्ता हुआ अरुणाभ मुख- 
मण्डल, कलाकार को अपनी कत्पना के बहुत निकट लगा। पवत पर 
बाते ये तथा ध्यान करते हुए उसने अगक बार, उनवी मुख-छवि वा 
अध्ययन किया ओर उसी सौम्य सुदर छवि को, अपनी कृति म उतारने 
वा सक्त्प उसे प्रिय लगा। 


जिनच द्धदेव वी आइ्ृति का अध्ययन करते समय उनके मुझ पर 


विराजमान गहन गम्भीरता अवश्य व्भी-क्भी रूपकार को खटक जाती 
थी। वह अपनी इति में एक भोती स्मित रेखा का अकन करना चाहता 
था! वाहुबली के आन्तरिक ऐद्वय का सकेत एक निर्दोष मुस्कान के द्वारा 
उनके मुख पर अक्ति कर देना उसका अभीष्द था, अत रूपकार एक 
तीसरे प्रादश की भी शोध वरता रहा। 

सरस्वती जब भी पवत पर आती, प्राय सौरभ भी उसके साथ होता 
था। छह-सात वष वा वह वालक जसा सुन्दर था वसा ही चपल भी था। 
पण्डिताचाय से ओर अपने पिता से पूछने के लिए उसके मत में अनन्त 
जिज्ञासाएँ थी। रूपकार के प्रति वालक का सकोच धीरे-धीरे समाप्त 
होता जाता था। 

एवं दिन किसी तप्ति की अनुभूति मे, जब सौरभ वा मय एक 
अनोबे आनन्द से अभिभूत था, उसकी मुस्कान पर रूपकार बी दष्ठि 
पडी। सहसा रूपकार को लगा वि आन्तरिक आनन्द वी यही वह अभि 
व्यक्ति थी, जिसे वह कई दिना से ढूढ रहा था। यही वह भोली निर्दोष 
स्मित रेखा थी जो प्रतिमा वे मुखमण्डल पर वह अक्ति करना चाहता 
था। सौरभ वी इस सरल मुल्दान क्यो हृदयगम करके रूपकार आश्वस्त 
हुआ। उसने निणय क्या कि बाहुबली का चरित्र और उनवी चिल्तन- 
धारा का ज्ञान, उस प्रतिमा के लिए उसके अन्तरग प्रेरणा-स्लोत होगे। 
आचायश्री की स्थिर व्यस्त कटा जिनच॒द्ग महाराज का तरुणाई भरा 
मुखमण्डल और सौरभ की मुस्कान, बाह्य प्रादश के रूप मे उसे 
प्रेरणा देंगे। 

उसी क्षण से हपकार और सोरभ वी मिनता घनिष्ट होने लगी। 
अब बह प्राय अपने इस बालमित्र के लिए बभी वन पुष्पो की कोई डाल, 
कभी पुष्पो और फ्ला का कोई गुच्ठक, कभी पापाण का कोई विचित्रा 
कृति खण्ड या काई अय खिलौना अपने पास रखता था। दानो म॑ घण्टो 
धुट घुटकर बातें होती । प्रमोद क्षणो मे प्राय रूपकार की आख सौरभ 
के मुख की मनोहारी मुस्कान का पान करती रहती | कभी-कभी उस 
मुस्वान वी एक झलक देखने के लिए रूपकार को घडी दो घडी तक अनेक 
प्रकार से उसका मन बहलाय पडता था। वह तरह-तरह से उस बालक 
की अभ्यथना करके, क्सी न किसी धरकार, उसके नेन्नो मे अनोयी चमक, 
हर होठो पर बहू मनोहर मुस्कान भ्रतिदिन एक्थ वार देख ही 
लेता था। 

बसे तो पूरे बटक के भोजन वी व्यवस्था वा भार सरस्वती पर ह्दी 
था, पर रूपवार कै प्रति उसका व्यवहार अत्यन्त स्नेहपूण और अपनत्व 
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से भरा हुआ घा। वह परिवार के सदस्य वी तरह उसका आदर करती 
थी। रूपकार सरस्वती की इस उदारता को अपना भाग्य मानव र, अपने 
आपको गौरवा वित अनुभव करता था। उसे सरस्वती के व्यवहार मे 
एक साथ ही सहोदरा का स्नह जौर मातत्व वी ममता का दशन होता 
था। सरस्वती वो टीदी कहकर ही उसने अपने मन वी दतज्ञता वा 
भापन क्या। जितदेवन को अब वह स्वामी के स्थान पर “कुमार 
सम्बोधन देने लगा। सरस्वती के एक बार सिखला देने पर ही सौरभ के 
लिए रूपकार अब 'मामा' हो गया। 





१२० | गोमटेश-गाया 


२८ फूल की चार पॉाँखुरियाँ चार अन्लुयोग 


जन विचार पद्धति के सम्बंध मे सरस्वती वी जिनासाएँ अपार 
थी। वह प्राय रोज अपने एव प्रश्न वा निरावरण आचाय महाराज से 
कर हो लेती थी। 'शास्त्रो के चार अनुयोग-मेद करने का अभिप्राय क्या 
है ? उनके कथन म नया अन्तर है ? आज आचायश्री के समक्ष उसका 
यही प्रइन थां। जिज्ञासा उठाती हुई सरस्वती को ही उदाहरण बनावर 
आचायश्री ने प्रदद वा समाधान किया--+ 

यह जो तैरा बालक है, देवी | यदि यह माग मे ठोकर लगने से पीडित 
होकर रुदन करने लगे, तव इसका वया उपचार करेगी तू ? वही तो, वि 
इसे स्नेहू से अक में लेगी और सवोधन करेगी-- 

“इतनी-सी पीडा में रोता है। देख तेरी दीदी गिर गयी थी, कितना 
283 था, वह क्या ऐसे रोयी थी ? दोडकर घर पहुँच गयी थी वह 


अब यरिं यह बातक पीडा को नहीं भूल पाता तब तेरा दूसरा 
सबोधन होगा-- 

“बहुत उपद्रव वरता है न, इसी लिए तुझे ४० गती है। कैसे मुह 
चिढाता है दीदी वा, क्से पीटता है उसे, तभी तो तुझे चोट लगती है। 
चुप हो जा आग उसबा उपद्रव नही 4रना, फिर कभी नही गिरेगा।' 

और इस पर भी वालक यदि समाधान नही पाता, उसका रुदन नहीं 
रुक्‍ता, तव बदल ही जायेगी तेर॑ सवोधन वी भाषा-- 

'ऐसा स्वच्छ पथ पडा है, दृष्टि भी तेरे पास है, स्वय देखजर तो 
चलता नही, गिरने पर रोता है । आगे सावधानी से चला कर, फिर कभी 
चोट नही लगेगी ।' 

यह सवोधन भी यदि वालक को पूरा समाधान न दे पाये, तय क्या 
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करना होगा, यह विसो भी जानी को बताने बी आयश्यवता नहीं। 
स्नेह से सिर पर हाथ फरेगी और बालक यो उसवी मठिमा का स्मरण 
दिलायेगी ह 

'तु तो राजा बेटा है राजा बेटा । तू तो गिय ही नहीं! चह तो घोडा 
कूदा था। राजा तेटा वया वभी गिरता है ? क्‍या कभी रोता है ? चल, 
दोडकर आगे चल ।* 

बस यही चारों अगुयोगों की कथन पद्धति है देवी । ससार भमण मं 
कर्मदिय वी ठोकर से पीड़ित भव्य प्राणी बै लिए, जिनवाणी माता वी 
करुणा धारा ही इन चार प्रणालिया म बहती है। जम मरण और सुख 
दुख पीडा से, और उस्र पीड़ा के आतवः से रहित बरवे' प्राणिया को 
यो ससार मे मिरापद माग दिखाना इन चारा अनुयोगो का अभिप्राय 
है। 8४ को उसयी निज शक्ति वा बोध बरा देना ही जिनवाणी वा 
प्रसाद है। 

दीदी गिर गयी थी पर रोयी नही दौडवर घर पहुँच गयी थी।/ 
सह्दी तो वहा है प्रथमानुयोग मे। असख्य पात्रों के जीवन-बृत्त यही तो 
यताते हैं वि जब-जव वर्मो ने उह्े शुभ-अशुभ परिस्थितियाँ प्रदान बी, 
तब वे सबतेशवश अधीर होवर रोये बिसूर पही। महवारबश उमत्त 
भी नल हुए ! मोल क माग पर ही चलते रहे। 

बा मुह चिढाता है उसे पीटता है तभी चोट लगी है ।' यही 
अभिप्राय है, करणानुयोग वा । जीव, भला बुरा जसा भी व्यवहार दूसरे 
जीवा के प्रति करेगा वाला'तर में उसे वसा ही भला-बुरा फल भोगना 
पड़ेगा। जनदशन वी क्म-व्यवस्था वा इतना ही तो सार है। 

“स्वय देखकर चलता नही, गिरन पर राता है। सावधानी से चना 
कर फिर चोट नही लगेगी ।' यही तो चरणानुयोग का उपदेश है। यत्ना 
पक जीवन का निवाह करना, पापाचरण से दुर रहना, इतना 
ही ता भविष्य क दु या से बचने का उपाय है। 

तू ता गिरा ही नही, वह तो घोडा कुदा था । राजा बटा कभी गिरता 
ही नहीं। यह द्रव्यानुयोग फ्री भाषा है। जीव तो भानमय और अजर 
अमर री है। धह न कभी जमता है न भरता है। न बेँंधता है, न छूटता 
है। न गिरता है, न उठता है। य॑ सारी अवस्थाएँ तो शरीर रूपी घोडे 
वी हांती हैं। 

सो देवी / ऐसी है जिनवाणी के चार अनुयोगा की व्यवस्था। जिस 
लनुयोग म॑ माक्षणामी महापुरुषा बी जीवन घटनाए सप्रहीत हैं, उसे 
प्रथमानुयोग बहते हैं। सवप्रथम उसका अध्ययन करने से अपन भीतर 
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दृढता, साहस और सकल्प झवित प्रकट होती है इसोलिए आचार्यों ने इसे 
“प्रथम अनुयोग बढ़ा है । जीव के परिणामा वा वेखा-जाया बतातवाला 
गणित बरुणानुयोग है। चरणानुयोग में आहिसा पर आधारित मंगल 
आचरण का विधान किया गया है। जीव वी निर्लिप्त, निविनार स्थिति 
ओर छह द्व्या वे' परिणमन रूप ससार की व्याख्या, द्रव्यानुयोग वा 
विषय है। 

जसे इस बालव वी मगल-बामना बे लिए, उसके सुप के लिए, तू 
सट”व नाना प्रशार के उपाय वरती है उसी प्रवार वह जिनवाणी माता, 
तीनों लोवों में भटवते हुए अपनी अनात सन्ताना के लिएं, मगंत गौर 
सुर का विधान वरती हैं। उनवी वही बल्याणी अनु+म्पा, आचार्यों ने 
चार भनुयोगा वी प्रणालियों मे बाँधव र इस लोक म श्रवाहित की है । 


न 


मामटेशन्याथा / ११३ 


३९, तृष्णा का दंश 


रूपकार अब मूर्ति के सूजन मे तन मन से तत्लीन हो गया। उसवे' 
बुशल और अभ्यस्त हाथ, अनेक प्रकार के छोटे-वडे ती८ण माथरे, हल्वे' 
और भारी, उपकरणो का सहारा लेवर मेरे सहोदर के उस अनगढ भाग 
को मनोहारी मानव-आकार में परिवर्तित कर रहे थे । पापाण मे छिपा 

प्रभु का रूप प्रतिक्षण भकट होता था रहा था। अनेक सहायव 

शिल्पी तक्षण में उसकी सहायता करते ये। पवत को उस प्रतिमा के 
चरणो से नीचा, सानुपातिक काटने और रूप देने का काय, वास्तुकारो 
द्वारा समान्तर ही चल रहा था। काटे हुए पापाणखण्डो को हटाने मे 
श्रमिक-समूह अनवरत सलग्न था। 

प्रतिमा के अगोपागा का अक्‍न करते समय रूपकार बे' उपकरणों 
द्वारा अब जितना भी पापाण झरता था, उसे एकत्र क्या जाता था। 
थोड़ थोड दिनो वे अतराल पर उसवी त्तौल वा स्वण, भाण्डारिक द्वारा 
रूपकार का प्रदान कर दिया जाता था। इस कल्पनातीत पारिश्रमिक ने 
रूपवार वो प्रमुदित कर दिया था। वह अपन भविष्य वे प्रति निश्चित 
ओर आश्वस्त ह। गया था। प्रतिमा के समापन तक एक पुष्वल स्वण 
भण्डार उसके पास अजित हो जायेगा, यह वल्पना उस श्रमजीवी शित्पी 
वे लिए सयमुच सुखद थी। प्रतिदिन प्रात वह यहाँ आता था। देवदशन 
और गुरुवन्दना करके, नवीन स्फूति और उत्साह के साथ जब वह यहां से 
विश्यगिरि वी ओर अपने बाम पर जाता, तब उसका आत्मविश्वास 
और उसवा दृढ़ सकल्‍्प, उसवी आँखा से झाँवता था। उसके विश्वास 
भरे पाद निक्षेप से अनेव वार उसके मन वी दृढ़ सकलप शक्ति वा, मैंने 
स्वय अनुभव क्या था। 


आधचाय महाराज और चामुण्डराय प्रतिदिन हो निर्देश-परामश देने 


विध्यमगिरिंपर पधारतै थै। प्राय पूरा ही मुनिसथ यहा से कटव वी 
आर आहार के लिए निबलता और आहार वे उपरात विश्यगिरि पर 
ही चला जाता। मध्याह्न वी सामायिव' उन्ही शिलाखण्डो, और पवतत 
शिखरा पर करके तीसरे पहरही फिर इस चद्धग्रिरि पर उतदा आयसस 


होता। 

पण्डिताचाय और जिनदेवन प्राय पूरी कार्यावधि तक पकत पर ही 
रहते ये! समय मिलत ही सरस्वती भी वहाँ पहुँच जाती। तीनो मिलकर 
बाहुबली विम्थ के अनुपात सौप्ठव और दश्शनीयता वा निरीक्षण जौर 
परीलण करत रहते। रुपवार री जननी पवत वी नियमित यात्री थी। 
प्रतिमा के गुण दापा और तक्षण की प्रगति का सूद्मतम लेखा-जाखा बृद्धा 
की दृष्टि में रहता था। निर्माण का काय विर्दोप और सतापग्रद ढग से 
चल रहा था। पाषाण मे प्राण फूँकने की यह दीधकालीन साधना, अपनी 
गति से गतिमान थी । 

एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में सपवार ने एक विचित्र स्वप्न 
देखा। स्वप्न म उस्तकी कुटी सहसा स्वण-कुटी म परिवतित हां गयी। 
सीढी से लेकर छानी तक सब कुछ स्वणमय हो गया। द्वार, वंपाट 
वातायन सब ढुछ। उसने देखा कि वह स्वय एक स्वण पीढिका पर बठा 
हुआ स्वण थाल मे भोजन कर रहा है। अम्भा उसे ममतापूर्यकं इंडली 
साभर परोसन आयी। थाल मे इंडली के आते वे पूव ही एका एक रूप 
कार की नीद टूट मई और उसका स्वप्न खण्टित हो गया। 

स्वप्न भग ही तो गया, पर वह स्वणिम कत्पना रूपकार के सन 
मस्तिष्क पर छा गयी। उसने दीपाधार वी वाती उतसाकर प्रकाश विया। 
देखा अम्मा अभी उठी नही है। उनकी वृद्धापत वी देह गृह-काय वे 
परिश्रम से और दोनों पवता वी नित्य वी याता से एसी इलथ हो जाती 
थी कि शीतल पाटी पर गिरते ही उह गहरी नींद आ जाती थी। रूप 
कार ने एक वार अम्मा के निश्चिन्त मुय को ओर देखा । उसने स्मरण 
विया कि अपनी व्यस्तता भ इधर कई दिना से उनके पर दावने वा उसका 
दैनिक क्रम भग हो गया है। कोई बात पही, अब गृहकाय के लिए सेववः 
नियोजित करके उह खूब विधाम देगा ऐसा साचकर स्पकार न अपने 
आपको आश्वस्त क्या । 

रूपकार सहसा उठा जौर पाइववर्ती क्पाट को टालकर कीष्ठ मे 
सकलित स्वण-मग्रह वी ओर अतप्त मन से निहासने लगा। अत्यन्त 
सुखद लगा उसे यह स्वण दशन। कोई विलम्ब नहीं लगा उसे बल्पना 
लांक में पहुँचते, जहाँ उसने विचारा-- 
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पहली वार गुरु दशन के विना ही वहे विध्यगिरि को और बढ चला। 
उसकी गति की अत्यस्त जोतुरता चुपचाप मुझे बहुत कुछ वता गयी। मैं 
आशवा से सिहर उठा । 

काय प्रारम्भ हुआ । ऐसा लगता था कि आज रूपकार अपने आपे 
मे नही है। वह आज विसो भी प्रवार, कम से क्म समय मे, अधिक से 
अधिक पापाणफण, उस शिला म॑ से झरा लना चाहता था। तक्षण की 
योजना के अनुसार वह छोटे सूक्ष्म उपकरणा वी ओर हाथ परढ़ाकर 
भी अनजाने ही बड़े और स्थूल उपकरण उठा जेता। उपागा, प्रत्यागा 
का उल्वीण करने के लिए उठ उसके हाथ अनजाने ही प्रतिमा के स्थूल 
अग! को ओर बढ जाते जहा से अभी बहुत पापाण कार कर गिराने वी 
सम्भावना थी ) 

आज रुूपकार क॑ मन में स्थिरता नहीं थी। तक्षण म उसवी सहज 
एकाग्रता आज उससे कोसो दूर थी। उसके मन में त्तरह-तरहे की 
आशयताएँ प्रति पल उठ रही थी। उसे लगता था कि पुप्कल रवण- 
सचय के ४स अपुव अवसर से लाभ उठाकर, उसे शीघ्र से शी प्र अपनी 
कामना वी पूर्ति कर लना चाहिए। वह आशवा करता, कही ऐसा न हो 
कि महामात्य अधिव व्ययसाध्य मानकर, वीच मे ही यह काय रोक 
द। कही एसा न हा कि बाइ दूसरा शिल्पी अल्प पासिथ्रसिक स्वीकार 
करके यह अनुय थ उससे छीन ले जाय । 

एक बार अपने आपको झकसोर कर उसने अपनी मृखता का 
धिक्‍शारा भी । मन को भरोसा भी दिलाया कि--महामात्य के पास स्वण 
वा अदूट भण्डार है। प्रतिमा के निर्माण वे लिए उनवी गहरी लगन है। 
यह काम बद होने वी आशवा ही निमूल है। इस अधूरे वाम को हाथा 
मलंकर पूरा कर सके ऐसा दूसरा कलाकार है भी कहा ? काम का 
समापन ता उसके ही हाथो होगा। चरे हुए पायाण को सौल भर 
स्वण भी उसे मिलेगा ही | फिर इतनी आतुरता क्‍या उसे शोभा देती 
है ? कई वार रूपकार ने अपने मन को समझाया, परन्तु उसका यहू 
विवेक दा क्षण भी टिका नही रह सका। मन के क्सी कोने से इन सारे 
आश्वासत के ऊपर एक शका उठती-- 

"यह ठीक है कि महामात्य अक्षय स्वणकाप के स्वामी हैं, वे काम 
बन्द नहीं करंगे। यह भी निश्चित है कि अधूरा काम उसके हाथ से 
छीनन को अनीति काई नही करेगा। पर, यह तो हो सकता है कि कसी 
क्षण उसका अपग ही शरीर धोखा द जाय। क्‍या यह सम्भव नहीं कि 
कल पक्षाघात से उसका हाथ ही स्तब्ध हो जाय। किसी दुघठना से 
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उसकी नेश्रज्योति ही चनी जाय ॥ तव तो स्वण-अजन का यह ख्रौत 
बन्द हवा जायेगा । तब क्या यही ठीक नही कि उसे अनदेवे अनागत पर 
भरोसा न करके अवसर वा लाभ उठावर, आज, अभो, जितनी ज्षीत्र 
हो सके, जसे भी हो सके, जितना अधिक हो सके, स्वण-सग्रह कर ही 
सेना चाहिए। 

रूपवार बार-बार अपने विवेक वो जागृत करके अपन अस्थिर 
मन वी निर्मूल आशकाओ पर हँसता । वार-बार काम मे मन लगाने वा 
प्रयास वरता, परन्तु हर बार अपन आपसे हार जाता था। आज उसवी 
छनी के आघात से जा भी पापाणखण्ड धरती पर गिरता, तह उसे 
पापाण लगता ही नहीं, स्वणखण्ड ही दिखाई दता था। उसी दृष्टि 
प्रतिमा पर से हटवर गिरते हुए पापाणखण्ड का पीछा बरती। मन ही 
मन वह उसके भार वा अनुमान लगाता। वह प्रतिपल सचेत और सतक 
था रि वही उसया झराया हुआ कोई पापाण विसी प्रकार खो नजाय। 
तुला पर चढने से रह न जाय | एवाधिक वार ऊेँचे काप्ठफ्लव से नीचे 
उतरवर उसन झरे हुए पापाणयण्डा को स्वत बटोरबर, वस्त्र मे बाँध 
कर सुरक्षित क्या। सामायत यह काय जिनदेवन द्वारा नियुवत 
लेयापाल क्या करता था। 

एक्यार अक्ारण ही रूपकार नीचे वटक तक गया। 48440 8 टीम 
जाकर उसन भीतर से द्वार वन्‍द करवे अपना स्वण भण्डार घडी भर 
तक देखा । उसका वहविधि स्पश विया।फ्रि आकर वह वाम मे मन 
लगाने का यत्न बरने लगा, पर सफ्तता उसे नही मिली । 

अय बाहुबली की छवि रुपकार की कल्पना से तिरोहित हो गयी 
थी । बार-्वार प्रयास करने पर भी उसे उस आइति का दशन नही हो 
पा रहा था। जितने वार भी उसने वह आकार ढूइन वा प्रयत्न किया 
हर बार बहाँ उसे स्वण का एक पवत ही दिखाई दिया । ऐसा स्वण-पय्त 
जिसे छील-छीलक्र घर ले जाना ही जीवन की साथक्ता है। कल्पना वे' 
वातायन से झाकक्र उस पापाणमरभित प्रतिमा को देख पान के लिए, 
अब वह बंधे के समान असहाय हो यया था | एयदम निरुपाय और 
निरीह | हारवर भाज उसने समय से पूव ही विश्राम ले लिया। 

रात का स्पकार ने पुन स्वप्न देखा। साने वा एक बडा ढेर है, 
पहाड-सा ऊँचा और विज्ञाल | उसी स्वणगिरि पर वह खड़ा है। चारो 
आर लोग जयकारा से और तालिया से उसका अभिनदन बर रह हैं। 
सहसा उसने मुडकर विध्यगिरि की ओर देखा है। वह अवाक रह गया 
देखकर कि विशध्यमिरि के शिखर पर उसके अनगढ वाहुबनी आज कही 
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अतर्धान हा गये है। उस ऊचे स्वणगिरि वी सवीण चांटी पर यडे हुए 
उसमे झाँक-झाँक कई बार विध्यगिरि को देया, पर बाहुबली वी वह 
अद्धनिर्भित प्रतिमा वहाँ उस दियाई नही दी। उसी प्रयास में उसवा 
सतुलन बिगड गया और वह चोटी पर से नीचे वी आर गिरने लगा। 
तभी उसवी आँख खुन गयी । 

जागते ही रुपकार का मन अपने उस जशुभ स्वप्न पर ग्लानि और 
आशतवा से भर उठा। वह तलाल भागा हुआ मेरी शरण में आया। 
वहाँ नीचे, वह जो नुवीली ऊँची चट्टान तुम देख रहे हो न, उसी पर 
यडे हो+ र उसन दाडडबट्ट वी आर आशवा भरी दृष्टि डाली। आज 
इवलपक्ष वी द्वादशी थी । उज्ज्यल ज्योत्स्ता वे प्रयाश म उसने आश्वस्त 
होरर देखा कि उसके अनगड बाहुबली यथास्थान विराजते थे। उसवा 
जाना पहिचाना काप्ठ फ्लका वा मच, और मच वे ऊपर झाँवती हुई 
बाहुबली वी प्रतिमा का वह जद्धनिमित ऊध्व भाग, उस घवल ज्योत्स्ना 
म यहाँ से एकदम स्पप्ट दियाई दे रहा था । 

अपनी ही मूखता पर जार से हँसता हुआ रूपकार, अपनी बरुटिया 
वी ओर लोट गया। परन्तु प्रयत्व करने पर भी उस रात फिर वह सो 
३ सका। उसे वार वार स्मरण आते रहे प्रवचन म सुत्र हुए महामात्य 

शब्द-- 
जो क्पाय के शिखर पर चढ जाते हैं, व वेवल अपने ही पाने और 

खाने वे लेपे मे खो जाते हैं। उनती दृष्टि अपनी ही जय पराजय तब 
सीमित होकर रह जाती है। नीति-अनीति, अपना-पराया, बुछ भी 
फिर उ है दियाई नही देता । उनवा संतुलन विसी न क्सी क्षण विग 
डता ही है। उनका पतन अवश्यभावी है । पराजय ही उनवी नियति है ।' 
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89 हृदय-मन्थन के आठ पहर 


आज खूपवार विक्षिप्त-सा हा उठा था। जिस प्रसार उसवी सवल्प 
दबित डगमगा गयी थी उसवी एकाग्रता और उसकी निद्रा उससे छिन 
गयी थी उस बचना से वह भीतर तब वाॉँप उठा था। उसवा कामल 
वलाकार भा आतबित हो उठा था। उसे एसा लगता था जैसे उसका 
सब कुछ खा गया ? । स्वण-सग्रह वे लालच म वह दा ही दिन में एक- 
दम बंगाल हो गया है 

जिनदेवन ने कस उसे असमय नीचे उतरत परापाण बटोरते तथा 
अकारण ही निवास की ओर जाते देख लिया था । सरस्वती और पण्डिता- 
चाय के साथ उसने रूपवार कौ इस विस्तगति पर गरम्भीरता से विचार 
विमझ्न क्या | बाय के प्रति उसकी अवहेलनगा और उसके अनमनेपन 
वी सूचता पण्डिताचाय ने महामात्य को भी उसी दित दे दी । 

चामुण्डराय इस अध्रिय समाचार से व्यग्र हो उठे। वे देखते थे दि. 
यद्यपि विध्य के उस चिखर वी आइृति परिवर्तित हो गयी है परतु 
प्रतिमा के तदाण का बाय ता अभी प्रारभ्म ही हआ है तह लगा कि 
सूक्ष्म काय भें स्व॒त॒प पापाण बरेगा अत भव रूपकार को थांझा ही 
स्वण प्राप्त होगा यही सोचकर उसका मन विकल हू गया है। कठिन 
बम वे लिए अल्प पारिथमिक मिलया' अपने अनुव ध की यह विसयति 
उनेवी समझ मे आ गयी। उहाते तत्वाल निशचग्र कर लिया वि आज 
से रुपकार वो मुहमागा ही पारिश्रमिव देंग। यदि उसने स्वत मागन 
में सोच दिया तो उपलब्ध पाणाण का दो भार स्वण देने की अभि- 
स्तावना वे स्वय उससे करेंगे। ₹पवार प्रसव और उत्साहित रहेगा। 
तभी यह वाय सम्पन्त हो सकेगा । 

अभ्मा परसो ही बट वी अनमनस्कता दखकर चिन्तित थी। उन्होंी 


बात रात्त निद्रावा नादव पर्व, उठ वा स्व मार अपनी मआँखा से 
देख लिया था। दा दिन म माजन और निद्रा त बिया उसी जा दया 
हू गई थी, बहू भी उह पांडित १र रदी थी। प्रात जब रूपवार उनवे 
चरणस्पश परन आया, तभी उन्हान उम टाग दिया-- 
एसा अनमना व्या है २ ? वया तुझ कुछ वियार हुआ है ? तर नत्र 
तो देख बसे अगार से लाल हू रत हैं ? 
जुछ ता नहीं अम्मा ? लगता है परित्रम वी यलाजति है। अल्पपाल 
मे स्वत ढठीव हो जाऊँगा। 
उत्तर म यथार्थ स भागन वा पूरा पुदपाय त्रिया गया था। 
अम्मा को अवसर जानयर मन थे भोतर वा ममता भरा आत्राश 
अविसम्य प्रयट वर देना आवश्यया लगा-- 
 तैरी जननी हूँ बेट ! नो माह तय मंन अपयी बोय में ढाया है 
तुझ । तैरेंतन मन वा मैं जितना जानती समझती हूँ, ठाना अपने आपर। 
तू स्‍्वय बया बभी समझ पायगा ? पी है हैँ तू लोभ ये दुश्चनत्न मे पस 
गया है। अधित पारिश्रमव वी उपला्धि तरी बजा-साधयों या भग॑ बर 
रही है। यद स्वण, जो आज तरे मनप्राण मं बस गया है इसी थी ममता 
मे ती। दिन से तेरे सजनहार हाथा या जड़ मर दिया है। यह तो तैरा 
आत्मपात है बेटा 
बहते-वहते अम्मा वा पीडित मातृत्व उनवे नश्ना से छतव उठा | 
5248 से अपनी आँख पाछवर उदांन अपनी पीडा या जौर स्वर 
यह तरा प्रमाद नही भरा ही अभाग है २! दखतो है, एश वह 
भाग्यवान माँ है जिसका वेटा उसवी इच्छापूि वे लिए बया घुछ त्याग 
नहीं कर रहा ? अपयी अम्मा वी एवं इच्छा वी पूति व॑ निए महामान्य 
अपना मुबैर का-सा कोप उदारता से लुटाते जा रह हैं। इधर एन मैं 
अभागी माँ हैं जिसवा बेटा उस इच्छापूर्ति की क्षमता रफते हुए भी, 
स्वण या चकाचौंध मे अधा हुआ जा रहा है ।' 
तू बया सोचता है घेटा | बाहुबली वी प्रतिमा निष्पन हाने पर 
काललदेवी को जितती प्रसनता होगी भुप्त वया उससे बुछ वम होगो २ 
उहें उस दिन अपने बट पर जितना गव होगा, भुझे अपन बंट पर कया 
उसमे कम हांगा ? पर लू मेरी भावना वा आदर करे, ऐसा भेरा भाग्य 
ही वहाँ है ? 
मुझसे अपराध हुआ अम्मा | विस्ी प्रवार इतने ही शब्द रूपवार 
के मुख से निवल पाये। जननी यो गोद मे सिर रपवर बह प्रताइना 
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पाये हुए शिशु की त्तरह विलख उठा। 32) 

अम्मा ने सिर पर हाथ फिराते हुए अपन भटकते बेटे को दुलार 
दिया। उनके भीतर का आतकोश अभी निरशेप नही हुआ था । गग राज्य 
के राज्यशिल्पी वी वे पत्नी थी। आज उनवा पुत्र उस पद पर आसीन 
था। बला वी साधना के लिए. आत्ममयम वी महत्ता उह भलीभाँति 
ज्ञात थी। गरम लौह पर आघात करके उसे ठीक समय पर, ठीव' आइति 
देने वी कला उ हें भी आती थी। नेह और क्षोभ मिश्रित वाणी मे उन्होंने 
अपने मन वी समस्त वंदना पुत्र के समक्ष प्रवट वर दी-- 

"तुझसे क्या बहूँ रे। कसे समझाऊें कि यह कला तेरा अजित वरदान 
नही हैं। मह तेरे पृवज़ो वी साधना है। चड उपण-जतन से इसवा निर्वाह 
बरना पडता है। वर्षो तक बभी दूसरा भोजन और तीसरा वस्त्र, जाना 
नही हम लोगा ने । इतने निस्पृह् रहे तेर पिता, तभी उह यश मिला। 
उन्हाने कभी पारिथमिक ठहराया नही, माँगा नहीं, लिया भी नहीं। 
मूति की प्रथम वदना की जो यौछावर मिल जाती थी, बस वही था 
उनका पारिश्रमिव। वे वहा वरते थे -- साधना को पारिश्रमिवः वी 
तुला पर चढाने से साधक या अन्त हो जाता है। उसकी खोखनी 
देह भते ही डोलती रहे भीतर का क्लाबार फिर जीवित नहीं रह 
जाता ।' 

“तूने भी पहिल वया वी माँगवर, अनुबाध बे, पारिश्रित 
लिया है ? नही जानती इस बार यह तुझे क्‍या हा गया है ? भूल गया 
बया यहा था तेरे पिता ने तेरे गुरुम ञ्र में २ 

लोभ और अहकार, यह दो युटेरे हैं इस साधना वे माग मे। इनसे 
सदा सावधान रहना । सदा इनसे बचाना अपनी साधना यो ।' 

उनवा ग्रुरुम त्र स्मरण कर वत्स ” आज वे यदि यह मूरत बनाते, 
त्तो 043 भार स्वण के बदले भी अपनी साधना को, तुला पर नहीं 
ढाते । 

'भला हुआ जो श्षीघ्र तुझे बुद्धि आ गयी। प्रात वा भटवा पचिक 
सथध्या तक पाथ निवास भ लोट आया, ता उसे काई भटवा नहीं 
बहता | जा, अपने मन वा स्थिर वर। अपनी कला वी साधना कर। 
बही साधना तेरी यथाथ जननी है रे | मेरी वोख से उपजा तेरा शरीर 
विसी दिन खा जायगा, परन्तु कला वी वोख से जमा तेरा यश्य, तुसे 
अमर करेगा । जाकर वठ उन्ही अनगढ कामदेव के चरणो मे । वही पूण 
कण, मेरी और ठेऐे, सब कापना पूरेंगे 

मासृत्व वी सजीवनी वा सस्पश और मन को मथ जानेवाली बह 
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वाणी, रूपकार को नया बल, नया साहस दे गयी। वह चुपचाप उठा, 
जननी के चरणो म माथा रखा और एक नवीन संकल्प से भरा मुझ 
चद्रगिरिं बी ओर चल पडा । 
च॒द्धप्रभु बसदि की वदना करते समय आज न जाने वौन-सा सोत 
पढता रहा रूपकार कि पूरे समय उसकी आया से अशथ्रुधार झख्ती 
रही। आचाय महाराज उस समय ब्रह्मदेव स्तम्भ के पास, धूप में बठे 
अध्ययन कर रहे थे। वह दूर से ही उहे नमोस्तु करके विध्यगरिरि की 
ओर चला गया । महाराज के सामने जाने वा साहस बह नही जुटा 
पाया। 
रूपकार यथासमय विषध्यगिरि पर गया जवश्य, परन्तु छेनी-टाँगी 
का स्पश जाज उसने नही क्या। अपनी क्षमता पर से उसका विश्वास 
डोल गया था। वह आदशकित था विः ऐसी मनस्थिति से वह यत्न भी 
बरेगा तो भी, उस रूप का सजन वह कर नही पायेगा। न जाने उसके 
किस उपवरण या कौन-सा अवाछित स्पश उसयी हथौटी वा कौन-सा 
असतुलित आघात, आज कहाँ उस मनोहारी छवि मे विद्रूपता का क्लक 
उकेर देगा । अनमने भाव से वह इधर उधर डोलता रहा। जिनदेवन 
कर पण्डिताचाय वी दृष्टि से भी प्रयासपुवक उसने अपने आपको बचा 
लिया। 
तीसरे प्रहर सरस्वती पवत पर आयी । रूपकार ने उसके साथ सौरभ 
को देखते ही ठर जिया। उसे बहताने का बहाना लेवर वह एवं ओर 
और म जावर बढ गया। सरस्वती और जिनदेवन ने रूपवार वी ग्लानि 
ताड ली और ह॒ठात्‌ उससे बात बरने वा तिणय क्या। क्षणेक मे घमते 
हुए व उराबे झलाश्रय के द्वार पर जा पहुँचे। जसे बिसी ने चोरी वरते 
देख लिया हो ऐसे चौंवकर, लज्जित-सा हीजर नमित दृष्टि रूपकार ने 
दोनो ता 220 क्या। 
“मा हुआ बीरन ? स्वास्थ्य ता ठीक है न ? अम्मा 
30200 7777// 70 /%/ैक३ 
'बुछ तो नहीं दीदी । बितना भी साऊँ क्‍या अम्मा को वभी सन्तोष 
दे पाऊमा ० दिल नही भी खाया तो कया ।/ 
सा ५३ भया। में ता आयी हो आज इसीलिए हूँ चल तेरा भोजन 


एक वाँटा लगा है दीदी ? उसे तभी 
अव भोजन कर सकूगा। निवालने का उपाय ही जाय तभी 


पहवेअहते गला रुँधने लगा रूपकार का। सरस्वती ने अपनत्व वे 
१३४ / बागरेश-गाथा ही 


हा चला 


साथ कहा-- 
देखूँ तो रे | कौनसा काँटा तेरे भोजन मे और वाम में बाधव हुआ 
है, तीन दिन से | क्या अपनी दीदी को भी नही बताएगा ? 

'सो क्या तुमसे छिपी है मेरी यातना | जानता हें अम्मा ने कहा होगा 
तुमसे । युमार भी देख रहे हैं मेरी दुदचा। मैं क्सि से क्या कहूँ? तप्णा 
की नागिन का ऐसा दश लगा है मुझे कि मेरे हाथ वीलित हो गये हैं। 
मेरी साधना कुण्ठित हो गयी है। कसे हागा इसका प्रतिवार दीदी ? मैने 
संकल्प वर लिया है, भोजन आज भो नही करूँगा, और वल प्रात तक 
यदि नही लौटा भेरा विश्वास, नही बहुरा मेरा वरदान तो फिर कभी 
देख नहीं सवोगी मेरा मुख। इसी पवत वी किसी शिला से सिर टकरा 
कर अपने शापग्रस्त जीवन वो समाप्त वर लूगा । 

आंसुआ से आच्छादित रूपकार वा मुख, पर्चाताप के आवेग से 
दयनीय हो उठा। वुमार ने कधे पर हाथ घर वर उसे सात्वना दी। 
उसकवी पीड़ा से द्रवित सरस्वती ने कोमल-सा आइवासन दिया-- 

"ऐसा बुछ नही होगा प्रात ! तेरी साधना वही गयी नहीं, यह तो 
तुथसे अभिन है। आवेग शान्त होते ही वह अवश्य प्रवट होगी। पर 
अनशय करने से क्या होगा ? फिर तुस ज्ञात है ? कटक मे काई निराहार 
रह गया, ता जान पाने पर वापाजी कसी प्रताडना बरंगे ? जानता नही 
वितना कडा है उनका अनुशासन कितनी तीक्ष्ण है उनयी दप्टि, वया 
मेरे लिए विपदा बुलायेगा ?” 

सरस्वती ने अपने मर्याल्ति व्यग्य से वातावरण वी गम्भीरता वी 
और सहज क्या-- 

“हाँ मरण का विचार उत्तम था। उसम सारी समस्याओं वा समा- 
घान है। पर उसमे भी मुझ एक बाघा दिखाई देती है। कटक' को तो 
मात्रो से वाँध रखा है पण्डिताचाय ने। वहाँ तो उनकी आचा वे बिना 
रोग, मरी, भूत, प्रत और मृत्यु किसी का भी प्रवेश हो नही सकता, और 
इस पवत पर केवल सत्लेखना या समाधिमरण ही सम्भव है, सो उसके 
लिए आचायश्री की सहमति अनिवाय है ।! 

तब ऐसा वर वीरन * मेरी क्षम-बुश्लल वे लिए ता चलकर भोजन 
कर ले, और प्रात वाल अपने सार सबल्‍प विवल्प रख दे आचाय महा- 
राज वे समक्ष। फिर जसी उनको आता हो बसा ही करना। कोई नही 
रोकेगा तुझे ।* 
है “चल रे सौरभ, मामा वो घर ले चल। भाजन भे विलम्ब हो रहा 
है 


गामटंश गाथा / १३५ 


सरस्वती वा आदेश था ता सौरभ वे लिए, पर उसवा पालने करना 
था जिनदेवन वो । तुरन्त ही रूपवार के कध पर हाथ रखे वे पत्नी और 
पुत्र वे साथ व्यस्त भाव से नीचे वी ओर चल पढडें। 
सरस्वती के सम्पोधन से रूपकार को बहुत ढाढस बेंधा ) अपनी दक्षा 
से वह सचमुच बहुत भयभीत हो उठा था। विसी भी प्रवार यह इसे 
नामिन से पीछा छुडाना चाहता था। उसका अधूरा काय उसे पुकार रहा 
था। अपनी साधना से पत्र भर वा भी विछोह अब उसे भारी लग रहा 
था। वह आइयस्त हुआ वि प्रात वाल आचाय महाराज के समक्ष भन 
वी पूरी आवुलता उघाडवर रख देने से उसवा समाधान हा जायेगा। 
उन अपरिग्रही महाब्रती बे पास इस परिग्रह पिशाच मोचन वा सत्र 
अपश्य मिलेगा। यही सब साचते हुए उसने सोने वा उपत्रम विया। 
मन वो तरह-तरह से समझाते हुए रूपवार ने निढाल होरर अपने 
आपको निद्रा के अब में डाल ता दिया, परन्तु उस अवचेतन मन अभी 
भी ऊहापोह मे डूबा या। निर्दोप और निर्वाध निद्रा आज भी उसके 
भाग्य म नही थी। अद्धराधि म उसने पुन स्वप्म देखा--स्वण वा वही 
पव॒त बसा ही ढेर। अन्तर केवन इतना वि आज बह स्वय उस पवत वे 
नीचे दव गया है, दवता जा रहा है। उस भार से उवरबर बाहर निव- 
लने था उसका कोई प्रयत्न सफ्व नही हो रहा। प्रतिपल वह भार बढता 
ही जा रहा है। उसवी स्वास तक रुद्ध होना प्रारम्भ हो गयी । सहायता 
के जिए दूर दूर तक कोई भी वहाँ दिखाई नही दे रहा ( सहसा उस भार 
तने से उसकी आँखें दो गतिमान चरणों को अपनी ओर आता देखती 
हैं। साडी गी कोर बतातो है वि वे उसकी ही जननी वे” शरणभूत 
चरण हैं। वह अपने तन मन वी पूरो शक्ति लग्राकर पुकार उठा-- 
अम्मा ॥ 7 
मन्द दीपक के झीने उजास मे, लगभग टटोलते हुए, वृद्धा अपने पुत्र 
वी चटाई तक पहुँची। लेटे हुए भयाक्रात बेटे के माथे पर हाथ पेरवर 
उन्हाने वहा लगता है सपने मे डर गया है रे। न जाने क्या-वया तो 
विचारता रहता है आजब्ल। चिन्ता करने से वाम तो होगा नहीं। इस 
दुविधा वा छोडना ही होगा बेटठा। चल सोजा मैं बढी हूँ तेरे पास। 
प्रात आचाय महाराज के पास चलकर तेरा उपाय पूछूगी । 
रे थोटा-सा सरव' जाने पर ही रूपकार का सिर जननी की जघां पर 
“क गया। उनका ममता भरा हाथ अभी भी उसके माथे पर था। 


रुपरार रो लगा--वितना अभय है अम्मा की गोद मे 
आत्वस्त हुआ, उसवी आँखें झपने लगी। ० 


१३६ ( गोमटेश गाया 


अम्मा वो स्मरण आया बेट वा शशव, जब प्राय सपनो मे डरकर 
इसी प्रवार वह चौंक्ता था। ऐसे ही गोद म जिठाकर वे उसे सुलाती 
थी। आज उनका पुत उह वसा ही लगा। भाला और चासमझ। न 
जाने क्या हुआ उनके मन को कि इक बूल सहसा उनवी माँखा से 
टपव पडी। फिर उह वर्षों पुरानी लोरी वो एक पक्ति स्मरण आ गयी 
जिसे उनके होठ अनजाने ही मुनगुना उठे। 

उनीदे बेटे मे भाँथि पर दो उप्ण जल विन्दुआ का अनुभव किया) 
तब तक उसय्रा सारा भय, सारा विषाद लोरी के उन दिव्य स्वरो में डूब 
गया था। 


३२ स्वतन्त्रता का सन्देश 


आज चतुदली का पव था । पव के दिना मे शिल्पियो-श्रमिको वो पूरे 
दिन का अववाश मिलता था । मुनि सघ म॑ उस दि प्रात वाल आचाय थी 
का प्रवचा होता था | सभी साधु उपवासपूधक साधना मे ही वह दिवस 
व्यतीत करते थे । 
रूपकार जब अम्मा वे! साथ वहा उपस्थित हुआ, तब सभी लोग 
देव शास्त्र और गुरु की पूजन भवित करवे सभास्थल पर एव न्न हो चुके 
थे। महामात्य सपरिवार वहाँ उपस्थित थे। प्रवचन प्रारम्भ होने मे 
विलम्प नही था। गुरु को तमन वरवे माँ बटे वही एक ओर बठ गये। 

आज आचाय महाराज ने अपने प्रवचन मे स्वतत्रता और परत त्ता 
वा विश्लेषण क्या ) दो धडी तक उनकी वचन गगा यहा प्रवाहित 
होती रही । आज भी तुम लोगो के लिए उस उपदेश वी उपयोगिता 
असदिग्ध है। इस प्रवार प्रारम्भ हुआ उनका प्रवचन-- 

ससार वा प्रत्येव प्राणी स्वत त्रता वा आकाक्षा है। वह परतानता 
से आतवित है । भगवान्‌ महावीर का दशन, स्वत जता का अभय दिलाने 
बाला विश्व वा अनुपम देशन है। इस दशन में अपने 'स्व' के अभिनान 
द्वारा ही माक्षमाग की साधना का विधान किया गया है। अपने आपको 
पहचानने का यह पुर्पाथ विश्व का सबसे बडा पुस्पाथ वहा गया है। 
का सत्र वा प्राप्त कर पाना ही जीवन वी रावसे वडी उपलब्धि भानी 
गई है। 

--अज्ञानी प्राणी दीधकाल स ससार के इस मच पर नाना प्रकार 
के रूप-बेप धारण करता हुआ भटव रहा है। ससार मे उसने बुद्धि के 
बड़ बडे प्राणायाम किये, हो अपना वचातिक विइलेपण कभी भी 
किया। दूर दूर के पदार्थों को जाना हे जुटाया उनवा उपभोग 


क्या उहे भविष्य के लिए सुरक्षित करने का अयास भी क्या, परन्तु 
अपने आपको जानने वा यत्न उसने कभी नहीं विया। अपने 'स्व' से 
जुड़ने की उसवी प्रवत्ति बनी ही नही । आत्म-आनन्द वी निम्नरिणी म 
बह कभी भीगा ही नही । अपने भविष्य वी सुरक्षा वा कोई उपाय उसने 
आज तक जिया ही नही । 

“-अज्ञानी जीव स्व” को भूलकर पर म आनन्द मान बठा है। 
आज भो वह निरन्तर उस 'पर' वी ही उपासना मं अपने जीवन की 
साथवता मान रहा है। अर्हनिय्य उसी वे! सक्‍लवन में वह सलग्व है) 
ससार के वे पदाय, जो तप्ति वे नहा त्ष्णा के हेतु हैं सताप के नहीं, 
आवाक्षाओं के जनक हैं ध्ाश्वत नही हैं क्षणभग्रर हैं स्वत विनाशवान्‌ 
हैं वह उड्ढी म तप्ति, सताप और शाश्वत वल्याण दूढता है। जो प्रकट 
ही पर है, उहें ही अपनपन वी दूष्ड स देखता है। जो स्वत ही उससे 
विलग हैं छूट जानैवाव हैं उही वे पीछ वह जम से मत्यु तक भटकता 
है। 'पर' को पाने वी यह लालसा ही 'परतभता है। स्व वी उप 
लब्धि वा विज्ञान हो स्वतंत्रता है। 

--अपने आपको पहचानने और पाने दी यह प्रक्रिया, प्राणियों वे 
लिए अत्यन्त सरल है। आत्मा ता नित्य शाश्वत, चेता तत्व है। वही 
तो तुम्हारा अस्तित्व है । उस्ते कही से लागर उपक्ब्य नद्ढी करना है) 
अपने ही भीतर उसका अभिनान करना है। 

-यह जा जिज्ञासा बरता है, यह्‌ जा उत्तर कौर समाधान प्रस्तुत 
बरता है, यह जा उस व्यवस्था को ग्रहण ओर धारण करता है, यही वह 
आत्मतत्व है । यह्‌ आत्मतत्व पर' वी संगति से विश्वरी बना भटव' रहा 
है। शोध मान, सायाचारी प्रलोभन इच्छा अभिलापा आदि विकारों 
में डालना इसता अपराध है। इन विकार से पृथक्‌ अपन चैतनस्वरूप 
के द्वारा इसवी पहचान वरना ही, आत्मा का अवेषण है। इन विपारा 
वा अभाव वरवे इस स्व तत्व का ग्रहण ही आत्मापलब्धि है । 

--अपनी अप्रिय विवारी दगा को छोडना ही श्रेयरर है । 
“-फिर जो शप रहे वही अपना वैभव है । 
““अनोवश्यक वा विमोचन ही आवश्यक की उपलब्धि है 
--अप्रिय का तिरस्कार ही दस प्रिय वा सत्वार है। 
--अश्ाश्वत का विसजन ही शाइवत बा उपाजन है। 
““विभाव वा पराभव ही स्वभाव पा उदय है । 
“+पर का विमोचन ही स्व' का स्र॒जन है। 

“बेन की प्ररणा से उठनेवाली तरणयों के शान्त हो जाने पर, जसे 


गोमरेश-नगाया / १३६ 
अ्सर्क्, 


प्रश्ान्त, गम्भीर और अपरम्पार परिधिवाला समुद्र स्वत प्रकट दिपाई 
देने लगता है उसी प्रवार क्रोध, मात, माया और लोभ वी तरगा वे 
विलान हो जाने पर, पूण शान्त परम गम्भीर, अनन्त गुणमाला वा 
अण्डार यह आत्मस्ि धु, स्व चिन्तन के द्वारा अनुभव में आने लगता 
है। निज जनुभव वी यह कला ही, ससार-सागर वी भैंवर से जीव का 
उद्धार करने म समथ है। 

--राग-द्रेप वा पयवसान हो जाने पर, जीव का सहज बीतराग 
भाव ही शेष रह जाता है। चान वी वही निरापद, निरायुल़ और 
नि्रिवत्प स्थिति है। यह वीतरायता तुम्ह बी से लाना नहीं है। वह 
तो विकारा के विसजन से उदित होनेतराला जीव वा सहज स्वभाव है । 

+-जब तक जीव वो इस स्व” के स्वामित्व बा चान नही है तभी 
तक बह पर' के स्वामित्व वा अभिलापी है। दूसरे पर अधिकार वी 
कामना जब तक सुखद लगती रहेगी, तथ्र तक 'स्व' वे अधिकार से उसे 
बचित ही रहना पडेगा ) जा चेतन के विभव से अनभिन हैं वहो अचेतन 
के चमत्कार से प्रभावित हैं। वही परत-त्र हैं। जिसे अपन! स्वामी बनने 
वी कला चात नही, वही 'पर' के स्वामित्व मे आनी दत होता है । जिसने 
“स्व बे' स्वामित्व का गौरव प्राप्त कर लिया वही स्वृत-त्र है। उसी 
स्वत ञ्ता वी आराधना करने से तुम्हारा बल्याण होगा। 

नेमिचद्राचाय महाराज का यह प्रवचन उनवी प्रवचन माला का 
एक अग था, परतु रूपकार को उसमे एक पृथक ही उद्वोधन सुनाई 
दिया । उसे लगा जसे महाराज का पूरा प्रवचन आज उसी के सम्बोधन 
के जिए प्रदान क्या गया है| एक एक वाबय, एक एक उदाहरण, उसी 
की ओर इंगित करता हुआ कहा गया है। उसके मन मे इन्द्दों के घन 
गजन तो कर ही रहे थे, इस वाणी से जसे वहाँ एक प्रिजली ही बौंध 
गयी। एक ज्योति इलाकप जसे उसके मन वे सारे अधकार को चीरती 
हुईं, उसके मस्तिप्क तक को प्रकाशित कर गयी । 

रूपकार को सहसा यह बोध हुआ कि आत्मसाधना और शिल्प 

साधना क॑ सिद्धाता म कोई मूलभूत अन्तर नही है। जसे इधर जड 
शरीर सम चेतन आत्म-तत्व अपनी सम्पुण सम्पदा के साथ पृथक ही 
विराजमान हैं, वसे ही उधर अनगढ चिला में वाइस ली वी प्रतिमा भी 

अपने समस्त अवयव-आवारा के साथ विराज रही है। जिस प्रवार यहाँ 
हेप और अनावश्यक विकारों को हटाकर, आतत्म-च्त्व को प्रकाशित 
ब्रने वी आवश्यक्धा है उसी श्रकार वहाँ भी अगवश्यक पापाण वो 
टेयक करके प्रतिमा कोग्रकद ही तो करना है । जड शरीर का आवपण, 
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उसी वी सेवा सम्हार यी आवाक्षा जिस प्रवार यहाँ आत्मदशन म 
बाघव है, उसी प्रवरर वहाँ झरते हुए व्यथ पापाण दे सब'लन वीं लगन, 
उसे स्वण से तौसने बी आकाक्षा उस परम सौम्य वीतराग छवि के 
तक्षण म मुझे बाधक हो रही है। जड से अनुबध तोडब र ही जसे चेतन 
ससाक्षात किया जा सकता है, उसी प्रकार यह स्व्णीनुननध ताडबर 
ही वीतराग अपरियरही मुद्रा वा अन्चपण मेरे लिए राम्भव होगा | उस 
बीतराग सौम्य मुद्रा वी दप्टि में लाकर एवाग्र मन से ही यह साधना 
पूरी हो सबेगी। 
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रूपकार को अब माग दियाई दे गया। उसे स्वत अपनी व्यथा का 
निदान मिल गया। पीडा मुझ वा उपाय भी उसके समक्ष स्पष्ट हो 
गया। ठीव ही तो वहा उन करणावारी गरुर्देव ने--पर को पाने वी 
लालसा ही परतज्रता है। कसा पाग्रल हो गया था मैं ? मेरे भगवान्‌ 
बाहूबली तो उस विध्यशिला म विराजमाप हैं। उहे कही से लाना- 
बनाना नही है । अपनी स्वतत्र साधना-अचना के बल पर केबल उहे 
रूपायित वरके ला वे लिए दप्टिगम्य कर देना ही मेरो सेवा है। 

स्व ग्रहण वी परतत्र आकाक्षा का ही ग्रहण लग गया है मेरी 
स्वतञ्र साधना को | मैंने स्वय ही विसार दिया है जपनी सिद्धि-सम्पदा 
को । पापाण से स्वण वी ताल करना, एव वा सग्रहवर दूसरे को फेंकना, 
बया यह माटी से माटी का ही विनिमय नही है ? अब बद करना होगा 
मुझे यह खल। स्वय ही तोडना होगा मुझ लालसा का वह चत्रव्यूह, 
जिसम मैं स्वयमेव फेंस गया हू । दूसरा कौन इसका प्रतिकार करेगा ? 

नही अत एक पल भी नहीं। तृष्णा के उस नागदश को निविप 
करनेबाली नाममणि जब हाथ लग गयी है, तय अभी, यही, इसी समय 
होना चाहिए उस पीडा वा उपचार। पारिश्रमिक के व्यामोह से उबर- 
ब्र ही मेसा सुजन सम्पन्त हो सकेगा। 

अम्मा के पुवारन पर ही रूपकार को विचार “खला भग हुई। 
आधचायशी के समीप जाकर दोनो ने नमन क्या। अम्माने बेटे की 
व्यथा वहने का उपक्रम विया परन्तु महाराज ने वजना कर दी-- 

भद्र | नि शल्य होकर स्वय अपना अभिप्राय कहो ।' 

रूपकार अपने सकत्प पर अब तक दुढ हो चुरा था। उसका आत्म 

विश्वास जाग्रत हा चुका था। विनयपुवक करबद्ध खडे हो+र उसने 


निवेदन पिया-- दि 
अहने वो दुछ दोष नहौ रह्म महाराज ! आपक दर्शना से ही मेरी 
मूर्च्छा भग हा गयी । एप भयानव स्वप्त दखा था, उसो से आत्रान्त और 
आतववित हो उठा था मेरा मन । आपवी याणी ने मुप्त जगा दिया। अब 
न स्वप्न क्षप है, व उसरा आतवा। 
मैंन अनुभव वर लिया है महाराज, यह स्यण ही मेरी जदता वा 
कारण बना है। पारिश्रमिव वी लावसा में बंध हाथ आपतनी विशद 
बायना को आवार नही दे पार्येग । आसवित वी खदत मे डूब र इतगों 
उत्तुग मूनि वा निर्माण काई सही बर सरेगा। “से अनुवध् से मुवत 
हांवर हा मर उपारण सुजाम समय हांग। मैं अगिव और अनजित, 
समस्त पारिश्रमित वा त्याग बरने बे लिए, महाराज वी आगा और 
महामात्य वी सहमति घाहता हूँ ।/ 
ययाय तो यह है पथिक, थि सितावद ओर मूतिकार उने दियों 
समाज ने अत्यन्त सामाय वग व प्राणी मान जात थ। बोई मूतिकार भी 
एसा भ्रयुद्ध, इतना निष्पट और भायूष हो सकता है, ऐसी यन्‍्यतां उस 
सामम्ती रामाज-थ्यवस्था मे सहज नहीं थी । मैंन उसके पूप अनया 
बास्तुवारा, मूतिवारा और शित्पियों का देया है। वर्षों तवा उहनि 
अपने उपद्रणा से सुष्त भी उपड् त और सम्पृत विया, पर ऐसा प्रतिमा 
थाने टिल्पी पहली वार इस प्रायण म आया था। आज यह स्पवार जिया 
गरिमा वे साथ आचायश्री के रामल उपस्थित था, दिल्पी या वहू एय 
पिराजा ही रूप था । उसका सरल्प सुनकर लाय विस्मित से रह गय। 
चामुण्दराय बा अप वाया पर भरोसा करना बठिन हो रहा था। 
महाराज स्पवार का वाई उत्तर दें इसके पूव हा उनवी अधीर वाणी 
गूँग उठी-- 
नहीं महराज ! यह किसी प्रसार 3चित नहीं। प्रारिश्रमिय शिल्पी 
यो जेना ही घाहिए।' 
साग्रह उन्हाने निवेदन किया और तत्वाल वे रूपवार की ओर 
उमुष हुए. 
परारिश्रमिप तो स्वीयारते जाना हांगा शिल्पी | उत्तरोत्तर अब श्रम 
दाद अधिव होगा और झरोबाले पापाण वा भार घटता जाएगा इस 
लिए आज से पापाण ने! भार का दोगुना स्वण तुम प्राप्त बरोगे। इसे 
सवार नहां सवागे। पर्याप्त स्वण है चामुण्डराय के काप में । 
महामात्य वी दपयुवत वाणी और प्रभावशाली महान व्यक्तित्व पे' 
समक्ष, क्षण भर का ता हपवार हतप्रभ-सा हुआ, परन्तु अवितम्ध ही उसे 
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जपनो कुष्छा और जइता वा स्मरण बरके बीतर से साहस मि्रा। अपने 
सबल्प को मन ही मन दांहराते हुए उसन नम्नतापूण शस्दां म॒ दुढ़ना से 
भरा हुआ उत्तर दिया-- हर 

'क्षणा कर महाणात्म | इस स्वण की मूच्छा न मुझे अपग कर दिया 
है। इसी वे माह में मरी साधना मुझसे रूठ गयी है। आपके अक्षय-अटूट 
स्वण-कोप वा मु अनुमान है। आपबी उदारता भी जग विद्या है। 
भरा तो भाजन पस्त्र भा जापवा ही प्रदान किया हुआ है। परतु जो 
बस्सु मेरी साधना म ही वाघव वा रही है उस अगीकार बरवे मे जीवित 
क्से रहूँगा।* 

न जान आपके पास बौन-सी विद्या है जो धतने स्वण भण्डार थे 
स्वामी होरुर भी आप सामाय्य और प्रद्ृतिस्थ बन रहत॑ हैं। आपरी 
सम्पदा वे सिंधु का बिदु भी मुझे अभो प्राप्त नही हुआ, परन्तु जितना 
भी मिला है उसी ने मुझ तो विशिप्त वर दिया। भरी प्राथना स्वीचार 
बीजिए। मुक्त वर दीजिए मुझ इस अनुबध से। आपका ही भोजन 
बस्त्र आजीवन ग्रहण करूँगा, परन्तु पारिश्नमिवा अब मैं स्वीवार नहीं 
बार सकगा ४ 

आपकी प्रभु प्रतिमा तो उस शितरा में बनी हुई ही है। अपने अनुभव 
से मैंने वई बार उसका दशन किया है। यहाँ से अभी भी वह मुझ दिखाई 
दे रही है। उपर-ऊपर वा कुछ अतावइ्यक जोर अथहीन पापाण उतार 
दूगा, तभी आपक। भा उसवा दशन उपलब्ध हा जायेगा । 

अब आप हो कह महामात्य | अनावश्यक के विमांचन में बसा 
परिश्रम और उसका क्या पारिश्रमिर ? जो व्यथ हाकर झर ही रहा है 
उसके लखे-जोख का क्‍या महत्व ? 

चामुण्डराय वा शिल्पी वी बात प्रिय नही लगी। उ हे उसबे' आवग 
में क्षणिव भावुक्ता का भी सरेह हुआ । आाचाय महाराज से ही उन्हांन 
एकबार और प्राथना वी-- 

'शित्पी का कथन अनुचित है महाराज ! यह लाक कया बह़ेगा मुझे 
एक शित्पकार का प्राप्तव्य भी नही दे पाया चामुण्डगय ? 

यहा तुम्हार दे पाने या नही दे पाने का प्रश्न हो कहाँ है गोमट | 
शिल्पी के शब्द नहीं अभिप्राय ग्रहण करोा। उसवी भापा नहीं, भाव 
समझने वा ध्रायस करा । स्मरण करो, तुम्ही से एवं दिन शिल्पी ने कहा 
था-- ऐसे लोकोत्तर काय बा पारिश्रमिक भा लोवोत्तर ही होना 
चाहिए। 

हम जानते थे एक दिन इस वावय का सशांधन होगा। आज वह 
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समय आया है। सुनो भद्र | हम इस प्रकार उस वाक्य कौ सशोधित 
करते हैं-- 

रा सोवोत्तर काय वे शिल्पी भी लोकीोत्तर ही होना चाहिए।' 

“ला तुम्हे कुछ नही बहेगा। परारिश्रमसिव प्रदात व रनेवाला अपना 
प्रचुर काप लेकर बठा है, किन्तु ग्रहण के रसेवाला उससे बचना चाहता 
है। इसम दाता को महानता है। शियी के मन में अनासक्ति वी भावना 
का उदय इस महान काय वे लिए शुभ सक्त है। लोभ से एविल हाथो के 
द्वारा सचमुच यह राय साध्य नहीं था।” 

'रूपकार, तुम्हारा सकबलप सराहनीय है। जिस भाव भगिमा वो 
परापाण पर अवित बरना चाहते हो, अपने हृदय मे उसका उतारना परम 
आवन्‍्यव' है। लोभ वा उत्सग वरवे तुमने अपन-आपवा पवित्र किया 
है। अब निश्चय ही तुम्हारे हाथ से वास्तविक वीतराग छवि बा निर्माण 
होगा ।' 

देश म अहन्त भगवन्तां वी सहसख्रा प्रतिमाएँ हैं। उनके निर्मला 
सहस्षो ही बलावार इतिदांस वी वेदिवा पर बिखरे हुए हैं! महामात्य 
ने इन सयेस विलय और विनक्षण एक जभूतपूव जिनप्रिम्ब बसबाने 
बा सबल्प विया है। हमने उस अनाखी प्रतिमा वी एक वल्पना वी है। 
एसी प्रतिमा जसी क्सीने न कही देखी, न कभी धुनी। ऐसे महान्‌ 
निर्माण के लिए शिल्पी का भी सहान्‌ बनना पडगा | हम आश्वस्त हैं कि 
आज तुमने उस महानता के लिए प्रथम प्रयास किया है ।! 

'परिग्रहुन सदा सबको आवृलता ही दी है। तुमने परिग्रह को 
सीमित बरने वा सकरप करवे, भगवान्‌ महावीर के' बताये माग कया 
अनुसरण किया है। अपन सुख स्वाथ वे लिए विसी प्राणी को पीडा नहीं 
पहुचाना | असत्य का सहारा नही लेना । बनीति और अनाचार से सग्रह 
नही करनता। मन को वासताओ से वचाना और आवश्यकता से अधिक 
परिग्रह वी आवाक्षा उही केरना। यही पांच प्रारम्भिक नियम, यही 

पच अणुम्नत महावीर ने गृहस्थो बे लिए बताये थे। इनका सबल्प 
तुम्हारे जीवन वी उत्तप प्रदान बरेगा। इतनी पविश्न भावनाओं के साथ 
तुम्हार द्वारा विया गया निर्माण अवश्य ही लोकोत्तर होगा ।' 

महाराज वा आशीर्वाद पाकर रूपकार उत्साहित हुआ। आगे बढ 
बर उसने श्रीचरणों में ममन किया। चामृण्डराय के प्रति भी उसा 
घिनय पूवक अभिवादन क्या। भाव विभार महामात्य वुछ वाले नही, 
केवल पीठ धप थपावर उन्होने रूपकार को स्नेह दिया । 
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कितने दिना तक यह निर्माण काय चलता रहा है मैं वह नहीं 
सवता। वितनी बार ग्रीप्म वी भारी तपन मे श्रमिवा वा चहाँ स्वेद- 
सिवत दखा, वितनी बार मंघा न उस अदनिर्मित प्रतिमा का जवाभिषेष' 
क्या, कितनी बार शीत पी सुखद घूप का आनन्द सेते जनरामूह का 
दोहुवेट्ट पर विचरते देया, इस सबका लेया मेर पास नही है। इस बीच 
अनेक वार थोडे-थोड दिनो के लिए आचायश्री वा अयत्र भी विहार 
होता रहा ) अनेक घार राजपाज के लिए महामात्य तलकाडु आते जात 
रहे । अजितसेन महाराज के दशन वे लिए एक वार सभी लोगा न 
बकापुर की यात्रा भी वी, परन्तु पण्डिताचाय और जिनदेवन एक दिन 
क लिए भी यहाँ से अनुपस्थित नही रह । रूपवार वे ख्जनशील उप 
क्रणो वी मीठी झनकार इस वातावरण म॑ं अनवरत गूँजती हो रही। 
लोगा वो चर्चा करते सुना करता था वि अद्ध युग तन लगभग छह वर्षों 
त्तक, तक्षण का बाय चलता रहा। 
प्रतिमा निर्माण के वाय को प्रसिद्धि दूर-दूर तक फल गई थी। 
आवार ग्रहण बरता हुआ यह प्रवतखण्ड दस-पाँच वाप रो दिखाई भी 
देता था। देश-देशा तर के लोग इस निर्माणाधीन इति वो देखन नित 
प्रति आते थे। विध्यगिरि पर उनवा मेला-सा लगा रहता था। सभी 
जागतुबा वे भोजन विश्वाम वी व्यवस्था चामुण्डराय की ओर से 
सरस्वती के निर्देशन में होतो थी) 
जसे जसे प्रतिमा पूणता के निकट आती जा रही थी, बसे ही बसे 
रूपवार वा उत्साह बेढता जा रहा था। उसका आत्मविश्वास अब 
साथार हो रहा था। उसका श्रम साथक हा उठा था। प्रतिमा के कष्ठ 
भाग तक स्थूल तक्षण म रूपकार ने कुछ शिल्पिया का सहयोग लिया 


था। परन्तु सभी अगौ को अन्तिम स्पश उसी वी छलो ने प्रदान किये ये। 
मुख भाग वा सम्पूण तक्षण वह स्वयं ही कर रहा था। स्थूलाकार 
निर्मित करने के उपरान्त अब उसने क्रमश एक एक उपाग का अन्तिम 
रूप देना प्रारम्भ किया। 

बाहुबली के आनन पर भावसप्टि बी अवतारणा अब रूपकार 
का लक्ष्य था। अब वह्‌ तक्षण मे कम और चिन्तन में अधिवा सलग्न 
दिखाई देता था। कभी उसवी वल्पना म॑ घ्यानस्थ आचायश्री वी 
आत्मलीन मुद्रा होती, कभी जिनचद्र वी सानुपातिक' देहयप्ठि का 
बहु ध्यान करता और कभी सौरभ के निर्दोष, भाल, सस्मित मुख की 
कल्पना करता था। कभी यव या अग्रुत को उमान बनाकर उा7 उपागो 
की माप करता | कभी प्रतिमा वे मुख पर वेसर का लप कराता, कभी 
जल से प्रक्षाल वराता, जिससे वहा उसे अनक भगिमाएँ उदित और 
विलीन होती दिखाई देती थी। 

रजत फलको और विशाल दपणां वी सहायता से, सूय वा परा 
वत्तित प्रकाश प्रतिमा क॑ भिन भिन जगा पर डालकर, अमेव बार 
रूपवार उसकी छवि का आकलन करता था। कई बार कृत्रिम प्रवाद 
से भी यह प्रयोग दोहराया गया । आचाय महाराज और महामात्य के 
परिकर के समक्ष भी इस परीक्षण के द्वारा प्रतिमा के सौप्ठय और 
सौदय वा विश्वेषण क्या गया। कभी-कभी तो रूपवा र, भिन कोणा 
से, उस छवि का, आत्मविस्मत-सा, दो-दो घडी तक निहारता ही बठा 
रहँता था। ऐसा लगता था जसे कोई साधक गुह्य साधना का आश्रय 
लेबर, कसी मात्र वी सिद्धि कर रहा हा। 

सचमुच उन दिनां वडी एबरस तमयता के साथ रूपकार अपने 
साध्य बी साधना मे दत्तचित्त था। पारिश्रमिक के त्याग से दूर दूर तक 
उसवी वीति फल गयी थी। लोग उसकी निष्ठा पर मुग्ध थे। उसवे धय 
वी प्रशसा और उसके सफ्ल काम होन वी कामना करते थे । जनमानस 
भ उसकी मान मर्यादा बढ गयी थी। 

कता वी अवतारणा के लिए रूपकार की एकाग्रता और उसवी 
समपित साधना सचमुच दशनीय थी। भोजन-पान दश्यन और पिथ्राम 
सव कुछ भूलकर वह अपने ख्नजन में तन मन से सलग्न हा गया था। 
अम्मा भ्तिदिन समय पर उसका भोजन लेकर जाती परन्तु प्राय नीचे 
बठी-बठी थक जाती थी। कभी दोपहर के पश्चात, जोर वभी सूर्यास्त 
के पूव सायवाल ही रूपकार मच से नीचे उतरता और जो सामन आता 
वही भोजन, निरपेक्ष भाव से ग्रहण वर लेता । 
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एक दिन मातैश्वरी वालतदेवी ने अम्मा से बहा-- 
शवटे को वह वोलवर भाजन तो समय पर कराना चाहिए । वुत्ेला 
से भोजन करन से उसका स्वास्थ्य नहीं गिरेगा ? कल मैं भाजन लेकर 
जाऊंगी। देयती हूँ क्से समय पर अन ग्रहण नही करता ।* 
मातेश्वरी वा सकक्‍ल्‍प सुनकर अम्मा कुछ भी बाली नही। मुस्व रा 
बर रह गयी । दूसरे दिन मातेदवरी के निर्देश पर विशोप भाजन तयार 
किया गया । भोजन असामाय नही था पर अलाना था। सब कुछ प्रिना 
नमक वा | एक सेविका को साथ लेकर मातेश्वरी और अम्मा उस दिन 
पवत पर गयी । सेविया तथा अम्मा का एक चट्टान वी आड मे छोडकर 
मातेश्वरी न भाजन वा थाल हाथ म लिया, दूसरे हाथ मे जलपात्र 
उठाया और अम्मा प्रतिदिन जहाँ प्रतीक्षा वरती बठती थी, उसी स्थान 
पर वे जा वठी । 
मातेश्वरी यो अधिक प्रतीक्षा नही वरनी पडी। थाडी ही देर मे 
रूपपार मच से उतरकर आया और हाथ घोकर नियत स्थान पर बठ 
गया। भोज प्रारम्भ वरन पर रूपकार नमत माँगगा तभी अपनी बात 
कह देगी, एसा विचार वर मातेश्वरी ने भोजन का थाल और जल पात्र 
सामने सरका दिया। विचारमग्न रूपकार न सिर झुकाकर जो भाजन 
प्रारम्भ क्या सा थातिम भ्रास तक उदरस्थ करके, जल ग्रहण कर लेने 
पर ही उसझा सिर ऊपर उठा । गिना देखे बिना बोले, दूर से ही माते- 
इवरी वे चरणा मे प्रणाम वरवे वह तत्वाल मच पर लौट गया। 
कानलदेवी ने अनुभव कर लिया कि अपनी धुन म सलग्त रूपवार 
को तन बदन वी भी बुछ सुधि नही है। भाजन म॑ स्याद वे परिवतन 
बा ता उसे पता चला ही नही, परतु भोजन लानेवाली अम्मा के स्थान 
पर उनवी स्वय वी उपस्थिति वा भी उसने लक्ष्य नही विया है । अम्मा 
को बधाई देती हुई उनके कलाकार वेटे वी एक्ग्रता वी सराहना 
बरती हुई, मातश्वरी अत्यत आश्वस्त मन से वापस लौट आयी। 
बहुत दिनो बी साधना के उपरान्त तक्षण का काय समाप्ति की ओर 
पहुँचा । भ्रतिमा वी ग्रीवा क॑ आसपास काप्ठफ्वको बाजां मच बना 
था, अहनिश उसी पर रह कर अपनी दृति के सबसे कठिन सबसे सवे 
दनशील और सयसे महत्वपूण भाग बी अवतारणा म अब रूपकार 
सलग्न हुआ | मूर्ति के शीप पर केश गुच्छया ने आवार ग्रहण वर लिया 
था। उनके वत्ता में स्निग्धता और मदुता वी झलक दिखाई देन नगी थी। 
वण और ग्रीवा के पृष्ठ भाग वा। समापन भी हा चुरा था। अब चिव॒क 
क्पोत ओपष्ठ, नासा और नेत्रो को ही सवारना शप था। देव प्रतिमा 
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के यही वे भत्यग हैं, जो अपनी इकाई मे अनुपात के प्रति सर्वाधिक 
सवेदनचील होते हैं और अपनी समावति म भाव की सृष्टि करनेवाले 
हते हैं। इन्ही का तालमय निवहन उलाकार वी साधना शोर सिद्धि का 
प्रमाण होता है । इनवी लगात्मक सयोजना के अभाव में सारी रचना 
निर्जीब और प्ष्प्राण-सी लगने जमती है । अब उसी लयात्मक सयाजना 
की अवतारणा करने म रूपकार एजाग्र होगर लगा था। 

अब रुपकार वे आग्रह से विध्यगिरि पर सामान्यजना का गावागगन 
तिपिद्ध कर दिया गया था। थोडे से सहायक और जिनदेवा ही, तीन 
चर दिन से, वहाँ तक पहुँच पाते थे । उपर पीत वितानां वा मण्डप-सा 
तानकर, प्रतिमा वा ऊष्व भाग पूरी तरह आच्छादित बर दिया गया 
था। क्लाइति, वलासाधना और कलापार तीना ही जग मी दृष्टि से 
ओझत होपर जसे वहा एवाकार हो रहे थे । 

पथिव, तुम यही सोच रह हो न, कि अप मु्चे भी वह सब दियाई 
देना बन्द ह गया हांगा ? तुम्हारा सोचना ठीव भी है यहाँ से अये 
किसी को कुछ भी दिखाई नट्ा देता था । पर भुझे इससे क्या अन्तर पडता 
था ? मैं ता छवी या प्रत्येत़् स्पण और कलाकार का उच्छवास तक यहाँ 
अनुभव कर रहा था| वा तुम्हे ज्ञात नही कि य चिवरवट्ट और दांहुवेट्ट 
कैप्रल ऊपरी सतह पर पृथक हैं। ये चद्भगिरि और विःप्यगिरि, धरागभ 
में मूलत एक हैं अपण्ड ही हैं। वहा जो बुछ हा रहा था वह मेरा अपना 
ही परिणमन था। मुझे उसवा प्रतिपल सवेदन हां रहा था। 

कलाकार वी कक्‍्ला-साधना अब फ्ठोर हा गयी थी। प्रात वाल 
केबल ए। बार वह नीचे उत्तरता। नित्यक्रियाआ से निवत्त होते तक 
अम्मा जल और दुंग्य तिकर पहुँच जाती। एक बार जितया जो बुछ 
ग्रहण कर लिया, वही और उतना ही उसका आहार था। भोजन ग्रहण 
क्यि आज उसे तीसरा दिन था । जिनदेवन ने आज उसस भोजन का 
आग्रह किया भी, परन्तु निषध जाया अम्मा वी आर स-- मैं अपने 
कर हद जानती हूँ। अब वह काय समापन करने ही अब ग्रहण 
क्रगा। 

सातवें दिन वह यह गली भी आ गयी जब रूपकार ने अपनी 
कृति निष्पन होन की कर दी। उस दिन प्रात दो-तीन घडो 
तक उसके सूक्ष्म उपकरण ने मूर्ति वे नेज्रा वी अद्धोंमीलित मुद्रा 
का अक्ति करके, अपना काय समाप्त वया। प्रतिमा पर उपकरणों 
का यह अन्तिम स्पथ था। दीघकाल वो साधना थे! उपरान्त, अपनी 
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लोकोत्तर हृति को निष्पनता का स्पश देकर, रूपवार जब अपनी 
पणबुटी वो ओर चला, तव उसकी गति म गरिमा ओर दरोर में 
स्फूति थी। सात दिन तव अहूनिश, निराहार रहने वी वोई वलान्ति, 


इसने परिश्रम थी बोइ निवलता, उसवे तन मन पर लक्षित नही हो 
रही थी। 


१५० / गामदेश-याया 


3५ प्रथम वन्दना 


“मूति का निर्माण सम्पन्न हुआ।' 

“बाहुबली की प्रतिमा निष्पत्न हो गयी । 

'कल प्रात प्रथम वदना होगी ।' 

थोड़े ही समय मे यह समाचार दूर-दूर ग्रामा जनपदो तक पहुँच 
गया। आचाय भहाराज ने प्रात शुभ मुहत म॑ बाहुबली के प्रथम दान 
का थोग घोषित क्या था । रात से ही यहाँ लागा का एकत्र होना प्रारम्भ 
हाँ गया। जा जहाँ था अपने ही ढंग से अपने प्रभु के दशन के लिए, अपने 
आपको प्रस्तुत बरने मं सलग्न था। 

उस दिन यह राचि भर का विलम्ब सवको असह्य था। बह रात्रि, 
बडी दीघ रात्रि लगती थी। तुम अनुमान नही कर पाओग पथिक, कि 
वह रात्रि तोगो ने क्तिनी उत्सुकतापूवक व्यतीत वी जो भी यहा उस 
दिन उपस्थित था, प्रात वी सूय किरणें देखने के लिए बेफल था। अपने 
उन वहुश्रुत आराष्य बाहुबली का तप निहारने के लिए आबाल वृद्ध, 
उस दिन अत्यत उतावले थे। उस दिन प्रात काल होन के बहुत पूर्व से 
ही उत्सुक नर-नारियो का समूह वि ध्यगिरि पर पहुँचने लगा। 

यथासमय आचाय महाराज ने बाहुबली वी प्रथम वदना के लिए 
यहा से प्रस्थान क्या। चामुण्दराय उस मुनि-सघ के अनुगामी थे। 
वाजलदेवी, अजितादैदी और सरस्वती सभी उनके साथ-साथ चल रहे 
थे। जिनदेवन और पण्डिताचाय पहले ही ऊपर पहुँच चुके ये । आगे पीछे 
सहस्रो नर-नारियों का समूह उसी पथ पर बढता चला जा रहा था। 

बाललदेवी मे आज न जाने विस दावित का उदय हुआ था । दे बिना 
किसी सहारे के तीत्रगति से चलने मे आज पूणत समय थी। सबसे आगे 
पहुंचकर भगवान्‌ बाहुअली वो उस चिरवाछित छवि का वे सवप्रथम 


दश्शन बर लेना चाहती थी। जाचायश्री दी मर्यादा वे कारण, कुछ दूर 
तब तो वे पीछे पीछे चलती रही,पर उनका धय ज्ञीघ्र समाप्त हो गया । 
बुछ चपल वालवां मे सामाय पथ से परे, एक सीधा माग, ऊपर तक 
जान के लिए दृढ़ लिया था। सहसा काललदेवी उसी पथ पर बढ चली | 
उस सवथा अनुमानित, अनिश्चित और अप्रयुक्त पथ वी असुविधाओ 
का आतक, उनवी गति मे तनिक भी बाधव नहीं हुआ। सौरभ का मन 
तो पहले ही उस अनगढ पथ पर चलने के लिए ललचा रहा था। दौडकर 
3 अम्मा से आगे नियल जाने मे उसने जरा भी विलम्व नहीं 
क्या । 
अजितादेवी ने मातेश्वरी को सहारा देने बे लिए आगे बढने का 
प्रयास क्या, परन्तु चार डग चलने पर ही उह अनुभव हो गया कि मग 
या मकट वी-सी बुशलता के विना इस असामाय पथ वी यात्रा सम्भव 
नहीं है। ऐसी कुशलता उनवे पास थी नही और काललदेवी तब तब दप्टि 
से ओोझल भी हो चुकी थी । 
थाडे ही काल में यह यात्री सघ उस पविन्न स्थल पर पहुँच गया। 
पण्डिताचाय वे निर्देश मे भगवान की प्रथम वादना वी पूवयोजना वहाँ 
सम्पन वी जा घुबी थी। शिल्पियो के लिए वाध गये वाप्ठाधार और 
काप्ठ फलको वा मच हटाया जा चुवा था। वस्त्रवितान के स्थान पर 
एक झीना-सा पीत पट अब भगवान्‌ के शरीर वो आवृत करता झूल 
रहा था। 
प्रतिमा के आस पास पुष्पां और पत्र मालाओ की सज्जा की गयी 
थी। भूमि पर दूर-दूर तक क्नक और रोली के चौक पूरे गये ये। चारो 
कोनो पर आम्र-पत्र और श्रीफल सयुक्त मगलघट स्थापित थे। केसरिया 
चीनाशुक मे आवृत उन स्वणघटा पर मणिमालाएँ, शोभित थी। सामने 
ही एव स्थान पर भाति भाति के वनपु्पा का बडा ढेर था और वचन 
आरती प्रज्ज्वलित रखी थी। 
सहस्रा नर-नारी प्रात से ही आकर वहा एकत्रित थे। चहुँओर 
उत्मुक दशनार्थियो के समूह मे जो एक हलचल-सो दिखाई दे रही थी, 
आचाय महाराज के पधारते हो, वह स्वत्त समाप्त हा गयी। वातावरण 
एकदम शा त हो गया। रह रहकर वाहपली भगवान्‌ का, और आचाय 
भेमिचद्ध का जयघाय अवश्य उस जनसमूह मे गूज जाता था। 
क हाथा में पिच्छो साधकर आचाय महाराज ने महामन का जाप 
किया। मगल सज णमोकर आचायश्री को परम इप्ट था। व वडी मिप्ठा 
और विश्वासपुवव इसका जप किया करते थे। जप पूरा होने पर उहाने 
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दोना हाथ जोडकर मूर्ति वो नमस्वार किया। तभी रुपवार ने पट खीच 
दिया । अब भगवान्‌ थाहुवलो वी वह विद्याल मनोहर मूर्ति अपनी पूरी 
समग्रता वे साथ भवता वे सामने प्रकट थी। मूर्ति क्या थी मानो 
बाहुबली ही साक्षात्‌ वहाँ प्रवट हो गये ये । एव वार जय गोमट” का 
उद्घोष करके आचाय ने सम्मुख यडे हुए रपवार की ओर लक्ष्य 
किया-- 

धय है शिल्पी, इन महाप्रभु वा आवाहन करनेवाली तुम्हारी बला 
धन्य है। हमारी कत्पना से भी अधिक भव्यता भर दी है तुमने इस विग्रह्‌ 
मे। इरा महान्‌ शति के साथ उसके कलाकार का नाम यश्य भी जमरता 
प्राप्त वरेगा ।' 

'इसम मेरा कुछ नहीं है महाराज, इसवे कृतिवार तो आप हैं। 
मैंने तो मात्र आपवी आज्ञा और निर्देशों का पालन किया है” रूपवार 
ने आचाय वे चरणा वा स्पश्न क्या। धम-वृद्धि बे लिए आचाय की 
पिच्छी शिन्पी के मस्तक का स्पश कर रही थी। 

प्रतिमा को एक्टक निहारते हुए सभी उपस्थित जन अब मत्र-मु 
से मौन खडे थे। आराध्य वा ऐसा अद्भुत साक्षात्कार था वह, कि जिसने 
भी उनसे दृष्टि मिलायी वह स्वत खो गया। बालक और बद्ध, स्त्री और 
पुरप, साधू और गृहस्थ रागी और विरागी सव॒ठगे-ठगे से, उस अशेष 
सौन्ल्य राशिवो अपलक निहारते पड थे। वहा उनयी एपाग्रता देखकर 
लगता था, मानो समयचत्र ही थोडी देर वे लिए स्थिर हो गया हो । 


डी 
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पथिक ! इन परितयों वा छ दर मे किया हुआ भावानुवाद जो प्रात 
काल तुम गुनगुना रहे थे, वह भी मुझे कणप्रिय लगा है-- 
नीलकमल वी पासुरियान्सी नयना वी परिभाषा) 
पूण चाद्र-सी मुख वी छवि, चम्पक वलिवा-सी नासा] 
उन नयनो वो, इन नयना मे, अपलक बाँध विठांऊँ। 
गोमटेश के श्रीचरणों मे वास्वार सिर नाऊें॥ 
उस विद्याल विग्नह वी अमल आभा वोसल वषालों वी निर्दोप 
स्वच्छता और सुदीध वण-युगल, जव आचायभी फी दृष्टि मे थे। बाहुबली 
यी सटाक्‍त और सुडौव भुजाएँ अब उनकी दुषण्टि वा आउपित कर रही 
थी। सहसा स्तुति का एक छन्‍्द और सुनाई दिया-- 
अच्छाय-सच्छ_ जलकत गड, 
आबाहु-दोलत सुकण्ण-पास। 
गइद-सुण्डज्जल वाहुदण्ड, 
त॑ गोमटेस परणमामि णिच्च शा 
स्वच्छ गगन-सी देह, विमल जल-स बपाद अनियारे। 
बण युगल बाघों तर दोलित मन वी लगते प्यारे॥ 
सुर कूज़र वी सुण्ड समुज्ज्वल, वाहा वी छवि ध्याऊ। 
गोमटश वे श्रीचरणा भ वार-बार सिर नाऊँ॥ 
नेमिच द्वाचाय महाराज वी सोन्दय पिपासा आज अनन्त 
हो उठो थी। भगवान्‌ वी ग्रीवा वी झोमा का अतप्त करके 
उनवी आँखें, प्राहुबली वे विशाल वक्ष वी परिक्रमा करतो हुई उनके 
आनुपातिक, सुन्दर बटिप्रदेश पर अटक गयी, तभी त्तीसरे छन्‍्द की अमत 
ध्वनि लांगा वे बाना मे पडी-- 
सुबण्ठ-सोहा जिय दिव्य सल, 
हिमालप्द्दाम विसाल बंध। 
सुपेश्वणिज्जायल - सुददुमज्क, 
त मोमठेस प्रणमामि णिच्च ॥३॥ 
जिसयी भ्रीवा दिव्य शख वी शोभा से भी सुदर। 
हिमिगिरिन्सा जिसका पिशाल उर, अपुतम्पा पए आगर ] 
उस अनिमेष विलोगनीय छविवो जी भर वर पाऊँ। 
गोमटेश के श्रीचरणो मे चार्चार सिर नाऊँ॥ 
इस बार छन्द के तीन ही चरण उन मुनीश को बोलना पडे। चौथा 
चरण ठीक समय पर पिना पहे वहाँ सहसा वण्ठो न दोहरा दिया। 
भवित विह्लल वे श्राचाय वार-वार विचारते ये-धय है आज वी 
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मैं दोहरा कर वीतन वरन लगेये। “त गोमटेस पणमामि णिच्च' वी 
लयवद्ध घ्यनि दुत' से अब दुततर” होती जा रही थी। जय में आरोह्‌ 
और अवरोह वा समावेश करने के लिए, किसी नयवार ने, स्तुति वी 
उस पक्त को द्विविध तोड लिया था। 'पंणमामि णिच्च त गोमटेस' के 
रूप में उठाकर वे उसे आरोह की ऊचाइयो पर ले जाते और “त गोमदेस 
पणमामि णिच्च' रूप मे अवरोह पर लाकर, बार-वार दोहराने लगते 
थे। पीतन करता हुआ वह जनसम हू, नाचता गाता भगवाम्‌ वी परिक्रमा 
कर रहा था। कोई जान नही पाया कि कव, आचाय वो शिप्य मण्डली 
के बालयति भी, उस समूह परित्रभा म सम्मिलित हो गये | 

वन पुष्पा बा पुप्कल सक्लन बहा पूव से था ही । भाण्डारिक ने स्वण 
ओर रजत के हृभिम पुप्पी के भी ढेर लगा दिये थे। लोग बडी देर तव 
अजलि भर भरवर भगवान्‌ के चरणो पर पुष्प वरसाते और गते-नाचत्ते 
उनकी परिनमा करते रहे। शायद ही कोई वहा ऐसा रहा हो जिसका 
तन और मन, इस प्रभु-बीतन में थिरक न उठा हा। प्स हम दो ही उस 
दुलभ नत्य से वचित रह गये थे। एक तुम्हारे आचार्य नेमिचद्ग, और 
दूसरा मै चद्धगिरि। आचाय तो वसलिए तुम लोगा का साथ देने म 
असमर्थ थे कि प्रथम दप्टि मे ही उनका तन मन, उनका सवस्व, भगवान्‌ 
के चरणो म वधक ही हो गया था। वहाँ हावर भी, व॑ वहाँ थे कहा ? 
और पथ्िव | म, यह विचार कर स्थिर बना रहा, कि मेरा नृत्य, जड 
और चेनन क्सी को वभी अच्छा नही लगता । 


१५८ / गोमटश-गाया 


व७ मन की मझुहारें 


बाहुबली की मनोहारी छवि का दव्नन पाकर महामात्य हर्पातिरेक' मं 
भावाभिभूत थे। प्रतिमा पर प्रथम दृष्टि पडते ही उन्होन अपने वष्ठ की 
मणिमाला उतारफ़र रपवार के गेल में बलात पहनायी थी और उसे 
भुजाआ म्‌ कसवर गले से लगा त्रिया, इतनी ता उह सुधि थी पश्चात्‌ 
वहा जो भी हा रहा था, महामात्य उसके बेसुध भाक्षी मात्र थे। उनके 
न॑त्री से अविरल अश्रुधारा वह रहीथी। व बहुत प्रयत्न करके भी 
गोमटेटा-स्तुति वा उच्चार तर करा मे, एक वार भी सफल नहीं हुए। 
उनका समूचा ही तन मन स्तुति पद वी लय से, उसबी ताल से, और 
उसवी भावना से एकाकार हो रटा था, पर उनका कण्ठ हर्पातिरेक से 
अवदेद्ध हो गया था । 

जिनदेवन ने लक्ष्य किया कि वालतदेवी प्रारम्भ से अब तब' अचल 
और अवाक्‌ होकर भगवान्‌ वी सुदर छवि का दशन कर रही हैं। एक 
जोर वाधक्य वी क्षीण दृष्टि और दूसरी ओर प्रतिमा वी इतनी उत्तुग मुघ- 
छवि अत उहेवार-वार ग्रीवा उठावर, असामाय होबर ऊपर जाहना 
पडता है। आगे बढकर उस बलिप्ठ युवक ने दादी को उठाकर अपने 
विशाल कध्धे पर बिठा लिया। फिर तो जिनदेवन ने आगे पीछे, चारो 
ओर निकट से और दूर से, उहे भगवान्‌ का बहुविधि दशन वराया। 
बाललदेवी वा चिर-दकश्नाभिलापी मन यद्यपि तृप्त तो नहीं हुआ, पर 
पत्र के शरीर पर भार बाधा का विचार आत ही, तृप्ति का झूठा 
आश्वासन देकर ही, वै हठात्‌ उसवे कंधे से उत्तर आयी । 

सौरभ को यह कौतुक करणोय लगा। ठुमक्कर पिता का स्कघा 
रोहण करने मे वह चपल वालक सफल भी हो गया, पर जननी का एक 
छोटा-सा बक्मि भवुटि निर्देव उसी क्षण उसे धरती पर उतार बाया। 


पड 


धह विविवार और निर्दौप शिशु फिर अपने मे मगन हो गया । _ 
मनचाहा खिलौगा पावर वाजक जिस प्रवार हर आर से एका- 
घिवार पूवक उसे ग्रहण वर सना चाहता है, उसी प्रवार सौरभ, आज 
गोमटेश्यर को प्राप्त कर लेगा चाहता था। वभी जनसमूह वे साथ 
उछलता बूदता वह भगवात् वी परिप्रमा वर आता, बभी दौड़कर 
अपनी छोटी छादी कोमल वाहा मे गोमटेश वे चरणा का अगूठा वाँध 
लाने का उपक्रम करता । वभी भगयान्‌ वे दोनो चरणो वे बीच खडा 
होवर वह उनवी जय-जयवार वरने लगता। विसी भी स्थिति मे आज 
सौरभ का मन सतुप्ट नही हो पा रहा था। 
सूथताप म अतिशय उछलकूद के वारण पौत्र वा सुबुमार मुख 
स्वेद्सिचत हा उठा दखनर अजितादेवी न उसे अब में लेबर, स्वेदरहित 
किया और स्नेहपूवक पूछा-- 
बाल क्या चाहिए तुझे २ 
भगवान्‌ को अपन घरल चला न मा जी ।' बालव' न सहज भाव 
से जपनी मोली आकाक्षा पितामही पर प्रव॒ट बर दी। आँचल का छार 
भुह से दवाव र बडी कठिनाई स अजितादेवी अपनी हँसी पर नियात्रण 
कर पायी। तत्वाल उहोन लाडले पौत्र को अब से उतारकर, ध्यार से 
पति बी ओर धकलते हुए, आश्वासन दिया-- 
“जा अपने बाबा से बात। वही तेरा लाड पूरा करेंगे ।' 
सौरभ दो पग तो महामात्य वी ओोर बढा, पर वाबा का लक्ष्य 
अपनी आर न पाकर समझ गया कि हठ पूरी कराने का अवसर नही है । 
ठिठक बर उसन मन ही मन सकल्प क्या कि सध्यावाल जब बाबा 
उसे बहानी सुनाने बठगे, तभी उनसे कहवर अपना वाय करा लेना 
होगा। बाबा सदि नही सुनगे तब वह रूपक्रार मामा से क्हेगा। मामा 
अवश्य उसके लिए ऐसे ही एक और भगवान्‌ बना देंगे। वह फिर 
पलटरर अपनी भीडा भ व्यस्त हा गया। मन के लडडू सौरभ को जो 
तृप्ति दे रहे थे उसकी प्रतिछवि उसके नेन्नो वी चमव में स्पष्ट होकर 
झलक रही थी। 
मुदितमन अजितादेवी मातेश्वरी से और अपनी पुत्रवध से उनके 
लाडेले की अनोखी अभिलापा वा वखान कर रही थी। 
एवं प्रौढ् महिला समूह मे से निकल बर बाहुबली के चरणों वे' 
समीप ही यैठ गयी । अपनी छोटी-सी करण्डिवा मे से अक्षत, पुष्प और 
फ्ल निवालकर वह पूजन आरतो का आयोजन करन लगी। सरस्वती 
ने लदय किया कि उस महिला ने, आरती के प्रज्वलित दीप से फूल की 
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ही एव पाँखुरी पर, थोडा-सा काजल एकत्र किया और जआचल वी आट 
करके, उसे भगवान्‌ के चरणा म छोटी अगुली वी कोर पर लगा दिया। 

सरस्वती के मन म नुतूहल हुआ। पूजन आरती का समापन करके 
बह प्रौढा समूह मे विलीन हा, इसके पूव ही, सरस्वती न आदरपूबक 
उसे टेर लिया | काजल के प्रति जिज्ञासा करने पर बडे सहज भाव से 
उस ममतामयी ने उत्तर दिया-- 

'देखती नही हा बहूरानी, क्तिना सुन्दर है भगवान्‌ का रूप। कसी 
प्रशसा कर रह हैं लोग उनकी छवि वी। वया पता किसवी कसी दष्टि हो, 
कभी बुद्ष्टि भी तो लग सकती है अपने बाहुबली को। इसलिए मैंने 
काजल वा दिठौना लगा दिया है उनके चरणा पर। मैं तो अश्यीपती हूँ 
बेटी, लाखो बरस की आयु मिले हमारे गामटश को । 

ओर तब सरस्वती ने भी उस महिला के साथ आचल वा खूट हाथ 
मे लेकर गामटक्ष के चरणा से अपना माथा लगा दिया। 

स्तवन समाप्त हुए बहुत समय हो गया था । पूरा उपस्थित समुदाय 
अय बीतन और परित्रमा म सलग्न था। कसी का काई अय चिन्ता 
बहाँ नही थी । क्षुधा, पिपासा सब जसे वे लाग भूल ही गय थे। वहाँ 
से जाने की वात कसी के मन मं उठ ही नही रही थी। 

आचाय महाराज की दशन-समाधि अभी तक दूटी नहीं थी। वे 
उसी अविराम तमयता क॑ साथ टक्टवी वाँध भगवान्‌ वी ओर देख 
रहे थे । कीतन का कोलाहल भी उनवी तल्लीनता मग नही कर पा रहा 
था। वे उस प्रत्तिमा के आवपषण में उलझ गये लगते थे। उपवास का 
सकलप करके, आज के लिए चर्या वी चिन्ता से तो उहाने पहने हो मुवित 
पा ली थी। अय सामायित्र की बेला का भी उल्लघन हो रहा था। इतने 
दिन के सयमी जीवन म पहली वार यह व्यतित्रम हा रहाथा पर 
इसवी आर भी उनका ध्यान नही था। 

आचायश्री का माथा वार-वार बाहुबली स्वामी के चरणा म थुक 
जाने का सन्‍्नद्ध होता था पर नेत्रो की टक्टवी दूटना पही चाहती थी। 
मम्तक नमन वा आकाक्षी था, पर आँखें दशनाभिलापा वी पूर्ति बरने 
में ततलीन थी। दृष्टि का निमिषमात्र बे लिए भी वहाँ से हटाना वडा 
कठिन, तथा क्प्टक्र लग रहा था। बडे इन्द्र के उपरान्त, मस्तिष्क ने 
उनके भावुक मन पर विजय पायी । आचाय ने मुख मण्डल पर से दृष्टि 
हटाकर, भगवान्‌ के चरणों म अपना माथा झुवा दिया। दो क्षण बाद 
ही उठकर अत्यन्त शान्त भाव से, ईयपिथ शोधन करते हुए वे करुणा 
यतन, मेरी ओर आगमनशील दिखाई दिये। 
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आचाय के प्रस्थान के उपरान्त जनसमूह भी थोडा तितर बितर 
हुआ । कुछ लाग नीचे वी ओर भी चने आये, पर दूर-दूर से आनेवाले 
दशााथियो वा वहा अन ताँता लग ग्रया था। चार लाग समूह म से 
निकलते तय तक आठ नवागतुत उसमे जा मिलत। वह मेला बढता 
ही जा रहा था। लाग नाना प्रवार वे वाद्य लेबर पहुँचते और वहाँ 
सहज ही नवीन कीतन मण्डली वी स्थापना हा जाती । जनमानस वा 
यह उत्साह देसवर जिनदेवन ने, राधिकाल म आवागमन वी सुविधा 
हेतु, प्रवाश वी व्यवस्था प्रारम्भ बरा दी। सध्यावाल से वहाँ वीतन 
ओऔर आरती वो सयाजना भी घापित बर दी गयी । 
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उ८ दुग्ध खीर 


अजितादवी ने आज गोदुग्ध वी खोर बनवायी थी। भोजन में 
उन्होंने वडे उत्साहपूथन' मातेश्वरी के थाल भ एक पात्र भरकर रख 
दी। बदढुत दिन के वाद वे मातेश्वरी को दुग्ध का भाजन परीस पा रही 
थी। आज बाहुवली वा दशन प्राप्त हां गया, उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, 
अब तो उ हू सदा वी तरह दुग्धाहार ग्रहण करना ही हागा। 

'आज नही बेटी छठ हित बाद दुग्ध पाय का भाजत करूँगी ।' धीरे 
से भकारते हुए काललदेवी ने खीरपात्र पृथक कर दिया। 

मातेश्वरी क उत्तर ने चामुण्डराय का ध्यान आवर्षित किया। 
उ होने भोजन प्रारम्भ नही किया था। अपनी पीठिका छोडकर जननो 
के समक्ष वही भूमि पर बढ गये-- 

'आज तो तुम्हारा प्रण पूण हुआ अम्मा ' इस वद्ध शरीर 4 हितकर 
भोजन से वचित करने का अब कौन-सा प्रयोजन शप रहा है ? आज 
तो दुग्ध ग्रहण करना ही पडेगा।' 

उनके अनुरोध म आग्रह और हठ का समस्वय था। 

कही रे मोमद ? मेरा श्रण अभी पूण कहाँ हुआ ? अभी तो मरे 
गोमटेश का माश्र दशन ही मैंते प्राया है। अपनी आखो से उनवा दुग्ध 
अभिषेक जिस दिन देसूगी उसे दिन पुण होगा मेरा प्रण । मेरे वाहुबली 
के अभिषेक का दुग्ध जिस दिन इस विध्यगिरि पर बहया, उस दिन मैं 
अजिता से स्वत भाँगवर दुःघ ग्रहण करूंगी । 

उत्तर का स्वर धीमा था पर उसमे दृढता थी । फिर भी चामुण्डराय 
ने एक वार और आग्रह किया-- 

“महाभिपेक तो अग्रले मास ही ही सकेगा अम्मा ! भहाराज ने 
यही मुद्देत वताया है। रूपवार ने भी प्रतिमा मे स्निग्धता लाने के लिए 


दो पक्ष या समय चाह्म था। आचार्य महाराज शो पधारने में भी तान 
सप्ताह लगेंगे। बकापुर से वल ही उनकः विहार क समाचार मिल हैं। 
दूर-दूर तय' निम-त्रण भज जा रहे हैं। से आरसे लाया वा आने म 
भी समय लगता है। अभी दुग्धाभिपेव क लिए एक मास से अधिक 
समय होप है । तुम्हारा शरीर अब क्षीण हा रहा है । दुग्य ने लेगा उचित 
हाता। 

'मत्त चिता कर रे, मैं अभी बहुत जीऊँगी। तूने मेरे वाहुबली का 
दशन जा करा दिया है। यह वद्धापन जय मुझे पगु नहीं बर पायेगा । 
अब निश्चिन्त सन तू माजन व लिए बठ । 

काललदेवी ने स्नेटपूण उत्तर देवर बात को विराम दे दिया । 
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8९ मंगल आरती 


ऊपर पवत तक पुरा माग बडी-बडी ज्योति शवाकाजा से प्रकाशित 
था। उनम तसपूर्ति बै लिए स्थान-स्थान पर सेवव नियुक्त थे। भ्रतिमा 
व सामने वी ओर भूमि पर अनगिनत ज्वज्ित दीपो का एवं स्वस्तिक' 
बनाया गया था। काप्ट निर्मित ऊचे-ऊँचे दीपाधारा पर वडे-वड चतुमुख 
दीप सजाकर मूर्ति का प्रकाशित कया गया था। उस रात्रि म चारो 
आर दीपावली वा-सा मनोरम दृश्य या! 

सवप्रथम सरस्वती ने अपन सुमघुर कण्ठ सआचाय नेमिचाद्र 
भद्दाराज द्वारा प्रात उच्चरित गीमटेश स्तुति का गान विया ) आचाय 
श्री वी सहज सुवाध प्रादृत शब्दावली और इद्रवज्जा-्सा सहज ग्रेय 
छद, बसे भी बाना को प्रिय तगतवाल थे। सरस्वती के सघे हुए कण्ठ 
मा। सहारा पारर उन पद्या वे लय-ताल ओर निखर उठे । महाववि वे 
हृदय वो वामलतम अनुमूतिया मे से नि सत पद-छदा को उसने अपने 
स्वर सिद्ध कण्ठ वे योग से अत्यत रसमय यना दिया। वीणा वी झवार 
से उन छ दो म मधुरता भरती हुई सरस्वती साश्ात्‌ सरस्वती ही लगती 
थी। भ्रोताजन मुग्ध भाव से स्तुति वा हर छद ग्रहण करते बाहूपढी 
वो छत्रि वे साथ उसकी अथ समति विठाते और छद के चनृथ चरण 
तक पहुँचते-पहुचत भक्ति यगा मे सरायोर होव र उसे दुहरा देते थे। 

आरती का आरम्भ स्वय मातैश्वरी ने विया। अपनी पौतर-वधू से 
मांगकर हठात उहाने अपने परा में धुधरू बाधे और दोना हाथो मे 
आरती लेजर मदगम वी थाप पर वे नृत्य करने लगी। एक सगीतन 
आरतो के छदा वा लयबद्ध उच्चारण करते, फिर जनसमुदाय वे 
अभ्यास्री वण्ठ उसे दोहराते थे। काललदेवी उसी लयताल के अवुसार 
मुग्ध होवर मदिर औौर ह्रुतगति से नृत्य 7र रही थी। उनकी दृष्टि 


अगवानु वे दिव्य रूप वा पान बरती रहो और वे भवित में तत्तीन 
बेसुध-सी तब तव नाचती रही, जब तव उनवा जराग्रस्त शरीर, शिधित 
हांपर स्वत भगवान्‌ वे चरणों में गिर नहीं ग्या। 90 में जल 
सिचन वरबे और बयार सचार वरके उहूं प्रृतित्थ किया। 

मातेश्वरी वा यह उत्साह देयपर अजितादेवी चबित हो रही थी। 
वाललदेवी वे नृत्य वा अभ्यास उहें ज्ञात था। उ हैं भली भाँति स्मरण 
था सीस बप पूव, जय नववधू वे रूप मे उ्दोंने इस घर म प्रवेश शिया 
था कसी पागल-सी होवर नाची थी मातेदयरी। परन्तु तब उनतवा 
घरीर बहुत स्वस्थ ओर सवत था। अभी दस वष पूव जिनदेवा वे 
व्याह पर, इसी सरस्वती के गृहप्रवश वे समय, बहुत हठ बरने पर भी 
मातेश्यरी ने उनका साथ तब नहीं दिया था। वहा था-- 

'इस वृद्धापन से बिना सहारे चल फिर लेती हूँ, यही वया बहुत नही 
है ? नाचने कूदने वी शवित अब वहाँ ?ै! 

अजितादवी विचार वर रही धी--दस व पूव जो वाधवय से अशवत 
थी, उन्ही माते”्वरी वे' चरण आज वावेरी वी लहरा जसी चचलता से 
घिरव' रहे हैं। वितनी शबित हाती है भक्ति बे आवेग मे | 

थाडी देर तव' सौरभ के साथ छोट बालव-बालिवाएँ आरती मरते 
रहे । अजितादेवी स्वय उह हाथ पक्डबर आरती वराती रही। 
विशालवाय भगवान्‌ वी आरती मे छोटे छोटे भवतो वी अटपटी थिरवन 
देख-देसपर वे वार-बार अपना भाग्य सराहती थी। तभी जिनदेवन मे 
इग्रित पर सौरभ अपने ऋूपनार मामा वो, समुदाय में री बुक ठवर यीच 
लाया । उस आत्मकीद्रित क्लावार वो एक वार सन्‍्नद्ध करने में प्रयास 
बरना पडा प्र शीघ्र ही उपस्थिता ने देखा कि सिर पर दोप-बलश 
वध पर ज्वलित दीप ओर हाथा म॑ दीप-आरती, एसे पाँच ज्वलित 
दीपो वो एक साथ सयोजित करते हुए अनक भाव भगिमाओ व साथ, 
#पवार ने जो आरती नृत्य वहाँ प्रस्तुत किया, वह अद्भुत ही था। 
आरती लिये हुए सौरभ को कथे पर विठाकर, और हाथा म चवर लवर 
भी रूपवार घड़ी भर तक मंगन मन नाचता रहा । 

सरस्वती यू ओर सगीत दोना मे पारगत थी । दीपवा बी झिल 
मिल ज्योति से आलोक्ति, भगवान्‌ के चरणां की दिव्य छवि वा 
आकषण और मदगम की थाप का आमत्रण, उसे बार-वार झकझोर 
रहे थे। वढे ही वठे उसका तन मत थिरवा रहा था, परन्तु अपरिचित 
समुदाय के समक्ष सहज लज्जा और सकोच, अब तक उसे रोके रहे। 
अव पति के प्रच्छन अनुरोध ने रूपकार के अनुनय से, सौरभ को 
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धालह॒ठ ने, और मातेश्वरी वी लाडभरी प्रवाडना ने उसे भी गतिमान 
क्र दिया | दो तीन समवयस्वा महिलाओ ने उसका अमुसरण क्या। 

आरती प्रारम्भ करने के उपरान्त क्षणमात्र मे हो सरस्वती का 
सकाच निरस्त हो गया । वाहुबली स्वामी के पुनीत चरणा को दष्टि मे 
वसाकर एकान्त समपण पूवक, तमयता के साथ, उसने भवित की गया 
प्रवाहित कर दी। तमयता वी उस स्थिति में उसके लिए आराष्य के 
अतिरिवत वहाँ किसी का अस्तित्व ही झ्षप नही रह गया था । 

महामात्य वी पुत्रवधू के उस भवितप्रेरित नृत्य ने दशको को भावना 
के किसी दूसरे ही लोव' म पहुँचा दिया । दुग्धस्नात पाटल पृष्प के समान 
उसका सिदृर धवल मख, नोले चीनासुक परिधानो म ऐसा दिखाई 
देता था जसे इ८्ण घनमाला मे शुवलपक्ष का चढद्रमा ही झाक गया हो । 
कुलीनता क तेज ने सुहाग के गोरव ने और मातृत्व को स्निग्पता से 
सरस्वती के मुख को, एक मोहक गरिमा से भण्डित कर दिया था। 
भप्ित के रप में अचना की विविध मुद्राओं के साथ, उस सुदशना 
पुजारिन बा तडित वेग-सा झद्गत पग्र निक्षेप वहाँ दूसरी नीलाजना का 
भ्रम उत्पस्त करता था। दिव्य था उसका रूप और अलोक्कि था 
उसका नत्य । 

सूर्योदय वी ललिमा ने जय्र धरती पर गुलाल विखेरना प्रारम्भ 
किया, तव तक 8 अ पर पडनेवाली थाप म तनिक-सी भी झिथिलता 
उस रात मैंने नही सुनी । 


श््ि 


गामटेश-याषा / १६७ 


४० प्रतिष्ठापना-महोत्सव 


गोमठपुर 


प्रारभ्भ भे जब यहा मूर्ति के निर्माण का वार्यारम्भ हुआ था, तभी से 
महामात्य वा वह अस्थायी कटब' एक सुविधा-सम्पन्न ग्राम वे रुपसे 
परिणत होना प्रारम्भ हो गया था। अनेक वस्त्रावास और पट-मण्डप, 
धीरे धीरे पापाण मि्मित स्थायी भवनो का रूप प्राप्त वर चुने थे। अब 
तक बहा जिनालय और दानशाला, औपधालब और पाठटाला, सभा- 
गार और प्रेक्षागह, कूप ओर जलाशय, सव अस्तित्व म आ चुबे थे। 
आज, वस्त्र और भाण्ड आदि के विनिमय के लिए उधर जलाशय के 
दिनारे, जो छोटी-सी हाट प्रारम्भ में व गई थी अब उसबा भी विस्तार 
हो रहा था। क्ता और वित्रेता दोना वी सप्या वहा प्रतिदिन बढती जा 
सही थी। महामात्य वे नाम पर यह श्रवणवेलगोल भव गौमरपुर/ के 
नाम से विख्यात हाता जा रहा था। महोत्सव मे पधारनेवाल अतिथियों 
के लिए चारा ओर दूर-दुर तक अस्थायी वस्त्रावास और पत्र मण्ठप 
बनाय जा रह थे। 


स्निग्धता का सस्कार 


विश्यगिरि पर वाहयली प्रतिमा वो स्निग्धता प्रदान बरने का वाय 
चल रहा था। यही वह प्रक्रिया थी जिसने सहल्लो वर्षों के लिए इस अनु 
पम कलाकहृति को प्राइतिक क्षरण से और पाल के विनाशव प्रभाव से 
सुरक्षित रखने का काय जिया है। टेखते हो न, जाज भी उस प्रतिमा मे 
स॒द्य तिभित मूर्ति जसी ही चमक दमक विद्यमान है। 

सत्रप्रथम उन लागा ने पापाण चूण वा मिश्रण लगाकर, काप्ठ वे 
गीले गुटवा से पूरी प्रतिमा का घपषण और माजन विया। पश्चात्‌ अनेवः 


खतिजो और वनस्पतिया के योग से बताया गया लेप, बार-बार प्रतिमा 
पर लगाया तथा नारिवेज वी जदाआ और रज्जुओ से, उस लेप के साथ 
अनेब दिवस तब वे प्रतिमा यो चिकनाते रहे। अम्त मे नारिकेल के ही 
सोपरे से उसके एव-एवं अवेयव को सहस्ना बार घिसने पर परापाण मं 
यह स्निग्पता 5 , यह नियार आया । उसी के वारण आज सहश्र 
बप उपरास्त भी, तुम्हे यह मूर्ति ऐसी दियाई देतो है मानो अभी वल ही 
हूपवार ने इसे गढवर सम्पस्न जिया हो । वठार पापाण पर यह बोमल 

स्तिग्धता लाने के लिए शनश वलावारों ने एवं मास से अधिय' वाल तव 
अहनिण जसा परिश्रम क्या घसाही सराहुनीम रूप और वंसीही 
स्थायी खमक', इस मूर्ति मे प्रकट करवे उनका प्रयास सफव हुआ । उनवा 
श्रम साथव हो गया । 


त्यायद ग्रह्देव 


ब्रह्मदेव दक्षिण भारत वे जनमानस के देवता हैं। प्राय प्रत्येत्न देव 
स्थान मे समक्ष रासन देवता के रूप म इनको स्थापना होती है । ब्रह्मदेय 
थी म्तियाँ एक ऊँने स्तम्भ पर अश्वाराही क॑ रूप मे यनायी जाती हैं। 
हमवे हाथा मे फत और चावबुव तथा परा म॑ पादुवाएँ रहती हैं। वर्नाटव' 
म्ने 2 सभी धर्मों और सम्प्रदाया म इह एक जसा सम्मानपूण स्थात 
प्राप्त है । 

एवं निरन्तर जागरूक और सतत सम्नद्ध यक्ष व #प मे बरह्मदेव वी 
वल्पता वी गयी है। जम से मरण तब जो थर वर वठना जानता ही 
नहीं, भोजन-पान, निद्रा ओर विधाम, सब वुछ डे हो पड़े जो वर 
लेता है, जूल धल में सवत्र जिसवी गति है, जो अत्यात य्लिप्ठ और 
चपत है, ऐसे वाहन पर आव पर बढठे हुए यक्षराज, आठा प्रहर, तोसो 
दित, वारहा मास, अपन आराध्य वी सवा ये लिए और उनवे' भयतों वी 
सहायता वे लिए तत्पर रहते हैं एमी मान्यता है। उतवी पादुबाएँ 
पप्रित्नता का प्रतीक हैं। उपने एर हाथ म साधमियों वे' लिए उापी सद 
भाजना और उदारता वा सवेत दत्ता हुआ फव है) दूसरे हाथ मं चावुक 
घार्मिवजना वे लिए अभय प्रदान बरता है तथा धमद्रोहिया वी दण्डित 
करन की उनकी शवित और सकलप वा परिचायफ हांता है। 

पण्टिताचाय दे परामश वे अनुसार, लोवमावना वा आदर बरते 
हुए, और धामित्र समस्वय वी भावना को सम्मान देसे हुए, चामुण्डराय 
ने विध्यगिरि पर, बाहुयली प्रतिमा वे सामन बुछ नीचे वो और एव| 
उत्तुय और सुन्दर स्तम्भ पर ब्रह्मदेव की मूति स्थापित कबरायी। इस 
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स्तम्भ पीठिका पर स्वय चामरुण्डराय को भी बैठे हुए दिखाया गया है। 
इस 'त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्भ की पीठिका चौकोर है। ऊपर वी ओर 
सुदर लताओं से अलइत यह गोल स्तम्भ, शिल्प-सज्जा का एक सुर्वर 
प्रतीव हैं । 

ब्रह्मदेव स्तम्भ के चारा ओर चार सादें स्तम्भा वा यह मण्डप और 
उसके ऊपर यह जो देव कुलिका आज तुम देखते हा, यह प्रारम्भ मे यहाँ 
नही थी। कुछ समय उपरात स्तम्भ वी शोभा-सुरक्षा के लिए इसका 
निर्माण किया गया। 

इसी स्तम्भ पर वाहुवली प्रतिमा के निर्माण का पूरा इतिहास और 
चीरमातण्ड चामुण्डराय वी प्रशस्ति उत्वीण वी गयी थी। वालान्तर में 
एव मन्दिर निर्माता ने अपनी प्रशस्ति अवित बराने के लिए, उस प्राचीन 
प्रशस्ति वा घिसवाकर नप्ट वर दिया। अब उसका बेवल प्रारम्भिव 
चतुथाश ही तुम लागी को उपलब्ध है। 

मैं देखता हूँ पथिक, वि जगत्‌ बी यही परम्परा है। तुमने सुना होगा 
कि आदि सम्राट चक्रवर्ती भरत ने भी वृषभाचल वी शिलापर इसी 
रत से अपनी दिग्विजय वो यशोगाथा कसी दिन उत्कीण करायी 
थी । 


महोत्सव की सयोजना 


जसे-जसे प्रतिष्ठापना महोत्मव वा दिन निकट भा रहा था, वैसे ही 
बसे उसकी बहुविध सयोजना वे काय यहां हो रहे थे। इस अवसर पर 
आन के लिए बहुत दूर-दूर तक साध्मीजना को निम-त्रण भेजे गये थे। 
प्रतिवशो ग्रामा-तगरा से और दूर देशाततरा से वहुसस्यव' यात्रियों के 
एवंच्र होते वी सम्भावना थी । उन सबके निवास विधाम और भोजना 
दिव' वी सुविधाएँ एकत्र वी जा रही थी। भाण्डारिव' ने अनेवः प्रकार के 
आना बे स्तूप ही खडे वर दिये थे। गरी-क्षत्र म सहस्ाधिक गौएँ बुदवा 
बर पावशाला के लिए तथा अभिषव के लिए दुग्ध का प्रावधान किया 
गया था! 

यहाँ मरे मस्तक से लेकर विध्यग्रिरि के शीप भाग तक, प्राम्य 
कलाकार रुचिपूवक वदनवारों दीप शलावाओ और रम रेखाओ की 
सज्जावर रहे थे। मेरे परिवेश मे वसा उत्सव फिर उसके उपरातत बी 
नही हुआ। भांति भांति वे वस्ताभरणवाले देश-देशान्तर क इतने स्त्री 
पुरुष फिर कभी यहाँ एक्ञ हुए हा, ऐसा मैंने नही देखा । इतने उत्साह 
के साथ, ऐसी विशाल सयोजनापृवक गोमटल वा महाभिपक भी उसये- 
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बाद कभी नही हुआ। मु 

इधर कुछ समय से प्रति वारहव वप बाहुबली के युग महाभिपेक' 
की जो परम्परा तुम लोगा ने प्रारम्भ की है, देखता हूँ उसमे नित प्रति 
नवीनता और विराटता का समावेश हो रहा है| यदि इसी प्रकार उत्वप 
होता रहा, तो विसी दिन यह महामस्तकाभिषेत तुम्हारे देश का विशाल 
तम महोत्सव हो सकता है। यह सहज सम्भव है व्योवि सहस्न वष पुव 
घी और आज कौ स्थितियो मे बडा अन्तर है। मुझे स्मरण है तब मनुष्या 
बी सख्या इतनी अधिक नहीं थी । ग्राम, जनपद और निवास बहुत विरल 
थे। आवागमन के साधन भी इतने शी प्रगामी ओर सुविधापूण नही थे । 
दूरंगामी साधनो का तो जभाव ही था। निर्माण के साधनों का यत्री 
करण भी तब नही हुआ था। मनुष्य वी देह-शक्ति के द्वारा ही सारे काय 
सम्पन्न होते थे। कही-क्ही उनमे वृषभ, अश्व और गज आदि पश्ुओ वा 
योगदान अवश्य मिल जाता था । उस सबकी तुलना मे आज तुम्हारे पास 
अधिक साधन हैं, अधिक सुविधाएं हैं। 

तुम्हारी यह पीढी भाग्यवान है पथिक कि सहम्राब्दि प्रतिप्ठापना 
महामस्तकाभिषेक महोत्सव मताने का सुअवसर तुम्हे मिला है। चामुण्ड- 
राय वी पचासवी पीढी के द्वारा आयोजित यह उत्सव जनसंख्या और 
साधनो वी वृद्धि के अनुपात से उस प्रथम प्रतिष्ठापना महोत्सव से पचास 
ग्रुना विशाल होना चाहिएं। अब देखकर ही अनुमान कर पाऊँगा विः 
तुम लोग कहा तक' इस अनुपात वी रक्षा बर पाते हो। तुम्हारे प्रयत्न 
और तुम्हारा उत्साह तो आश्ञाजनक लगते हैं । 

एक मास की वह समयावधि देयते ही देखते व्यतीत हो गयी । उत्सव 
की रुपरेखा म दिन प्रति दिन निखार आने लगा। नेमिचद्राचाय और 
चामुण्डराय के थ्रद्धास्पद गुट मुनिनाथ आचाय अजितसेन महाराज 
बकापुर से गोमटपुर के लिए विहार कर चुके थे। शीघ्र उनके यहाँ पधा 
रने को सम्भावना थी। गगराज भी उस अवसर पर यहा पधार कर 
बाहुबली का अभिषेक करंगे, ऐसी चचा सुनाई देती थी। अनेक साधुओं 
और त्यागीजनो वा आना प्रारम्भ हो गया था। 

शीघ्र ही मेरे सहोदर को, इस विध्यमिरि को, जो गरिमा, जो 
प्रतिष्ठा और जो प्रसिद्धि मिलनवाती थी उसकी वल्पना मुझे पुलक्ति 
कर रही थी। 
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४१ महोत्सव के मान्य अतिथि 


आचाय अजितसेन 


महोत्सव वे इस अवसर पर अनेय दिगम्थर आजार्यों मुनियों थे 
मघ दूर दूर से विहार वरवे यहाँ पधार थे ॥ उप दिनो वज्ापुर श्रमण 
संस्कृति और जन विद्या वा प्रमुख वेद्ध था। वहाँ वा ऋषि-आश्रम 
बर्ताटव बा तिवाय' वहलाता था। शतरा मुनि आयियाएँ, क्षुलव 
और त्यागी प्राय वहाँ बने रहते थे। विद्यापीठ के सहस्रो विद्यार्थी 
सरस्वती वी उपासना वरत थे ) आचाय अजितसन उस विद्यापीठ के 
बुजगुरुथे। यर्नाटव के प्रभावव और पूज्य आचाय थे। उस समय चौलुकयों 
पर राष्ट्रपूरा वा स्वामित्व था। राष्ट्रकूट और गंगनरेशा बे' मुबुठ एवं 
साथ उन महिमामय तपरवी थे चरणा म सुबते थे। विद्यापीठ वी 
सहायता के जिए जन सहयाय और राजकाप दोना वी उदारता उपलब्ध 
रहतो थी । 

बबापुर के भाश्रम का सरस्वतो भण्डार बहूत समद्ध था। मैंने सुना 
था कि जन पाठ मय ये एसा वोई चात क्ास्त्र नही है जिसभी प्रति बहाँ 
उपलब्ध न हा। शास्त्रा वी प्रतियाँ वराकर वहां से दूर-दूर तव भजी 
जाती थी। (रिन्तर अनेवा जिषियार बहाँ तास्त्रा वी प्रतियाँ उतारते 
रहते थे। जाश्रम क॑ लिए हाथिया पर लादकर ताडपत्र लाय जाते थे। 
अजितसेन आचाय सदव अपने भक्‍्ता को जन धम, सस्वृति और साहित्य 
के प्रचार प्रसार वी प्रेरणा देते रहत थे । 

चामुण्डराय वा विद्याभ्याम इसी विद्यापोढ म इन्ही श्रीगुरु वे 
चरणों मे वठकर हुआ था! वात्यावस्था मे नमिचद्र महाराज वा 
प्रारम्भिक शिक्षण भा यही हुआ था। आचाय महाराज ये जयुरोध, 
और महामात्य वी प्राथना पर आचाय जजितसन अपने शिष्या प्रदिष्यो 


के पूरे सघ के साथ तीव दिवस पूव ही यहा पधारे थे। उस दिन दो कौस 
आंग जाकर आवायश्ी ने और महामात्य ने अपने मुरुदेव शी अग्रवानी 
की थी । विद्यापीठ के प्राय सभी विद्वान्‌ और 'िक्षार्थी ब्रह्मचारी, उनके 
अगुगामी होकर अस्ये थे। उस दिन लगता था कि समूचा वफाधुर 
स्थानान्तरित हाकर श्रवणवेलगोल म आ बसा है। यही पवत पर प्रति- 
दिन प्रात वाल आचायश्री का प्रवचन होता था । 

जत्यात बुद्ध लथा असबद हा जाने के कारण, नेमिचद्याचाय के 
दीक्षागुद अभयतदी आचाय वा आगमन नही हा सवा था । उन्हान कुछ 
शिष्या के साथ महामात्य के लिए एक शास्त्र और अपना मंगल 
आशीर्वाद प्रदान क्या था। यह समाचार भी उन शिष्यों से मुझे सुन 
क्ए मिला वि जभयना द महाराज ने समाधि-साधना वे लिए क्षेत्र-स यास 
ग्रहण कर जिया है | जाचायश्री के दोना विद्यागुर मुनि वीरतत्दी और 
मुनि इृद्धन दी, दस दिवस यूव से ही यहा विराज रह थे। आचायश्री वे 
शिप्या का तो उन दिनो यहा सम्मेलन ही हो गया था। सहस्राधिक 
दिगम्वर सत महामिपक के उस मेले म सहज ही यहाँ एक्न हा गय थे। 
नाग चर्चा करत थे कि उन्तवी सख्या मे यहाँ और भी वृद्धि हानेवाली 
है। ईुट बिरागी साधक इस महात्सव म ही दीक्षा ले! को भावना कर 
रह थे। 


सहासती अत्तिमच्चे 


अतिथि तो उस मेल म अपार आये थे पश्चिक । एक से एक महिमा- 
भण्दित पररतन यहा विखरे थे। उतम एक थी कनाटक की दवी अत्ति- 
मब्बे, जिस आज भी सकसे अधिक सबसे परथक मे स्मरण करता हूँ। 
सैलप सम्राट्‌ आद्ृवमह्ल के प्रधानसेनापति सुभट मह्लप के साथ 
चामुण्डशय की प्रगाढ मित्रता और स्नेहपूण सम्बंध थे। अत्तिमब्वे 
इन्ही मल्लप की लाडली बेठी थी । प्रारम्भ से ही उस पर मातेःवरी का 
भी अपूव स्नेह था। उन्होने वड आग्रह से उसे आमनण भजा था। 

असमम वृद्ध और श्रम जजरित अततिमज्वे, न मातेश्वरी का आदेश 
टाल सकी, + गोमटेंश वे दशन का प्रलोभन जीत सती | गाँवन्‍्गाव मे 
दीन-दुखिया का दु ख निवारण करती, अपनी प्रवत्ति के अनुसार जन 
सेवा का ब्रत निर्वाह्‌ करती हुई बढ बाहुबली के द्नार्थी भवती बा 
बडा भारी समुदाय, अपने ही व्यय पर साथ लेकर, पद-यात्रा बरती इस 
ओर आयी थी। चनराय पटुच तर उसका आगमन सुनते ही मातइवरी 
ने जितदेवन और सरस्वती का उसकी अगवानी के लिए भेज दिया था। 
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अपराह्न पै समय अत्तिमब्ये का आगमन हुआ था। उधर नीचे, 
उस स्थल पर, जहाँ तुम लागा ने महावीर निवाण महोत्सव वी स्मृति 
में अप धमचक्र स्तम्भ वनायर वारटिका लगा दी है, वही नगर वा स्वागत 
द्वार था। वही, द्वार पर सपरिवार आवर महामात्य ने उस महिलारत्न 
वा स्वागत किया । सम्मानपुवक अत्तिमब्बे ने उहू तथा अजितादेवी को 
प्रणाम किया। 
उसे समय का दृद्य देखने याग्य था प्रवासी | मातेश्वरी असिमब्बे 
के स्वागत वे! लिए आगे चढ रही थी। वय में वडा अन्तर था, परन्तु 
दोना श्वेतवसना दोना धवलवेशिनी | तन मन से दोनो ही पावन और 
पवित्र । शुपभ्रता उनके व्यक्तित्व मे भर नही, इ तित्व मे भी व्याप्त होवर 
चमक रही थी। 
बीस वप पूथ काललदेवी मे एव दिन दुलहन बनी अत्तिमब्बे को 
देखा या। अनगिनते जाशीप दिये थे। मरफ््त मणि की पार्वेनाथ 
प्रतिमा का अनमोल उपहार दिया था । तव सुदर सुकया अत्तिमब्बे, 
गुडिया-सी लगती थी। थोड़े हो समय भे असमय वधव्य के ताप से तप्त 
उसवी बचन देह अग श्यामल और जजर हो गयी थी। सूक्ष्म आहार 
और अधिक परिश्रम ने उसे निष्प्राण-सा कर दिया था। देखते ही 
काललदेवी अवाक रह गयी । उह लगा जसे कसी पुराण के प्रारभिक 
क्थानवक को पढते पढते, सकडा पत्न अनपढे ही पलठ गये हो और 
असमय में उपसहार सामन आ गया हो । 
कसी है अत्तिमब्ये, यह क्या हो गया है तुझे ? 
स्नेह से उसके सिर पर हाथ फरते हुए मातेश्वरी ने पूछा। मुझे लगा 
जसे शवित ने साधना के सिर पर हाथ रख दिया हो। 
“अच्छी हूँ मामी तुमन तो दीधकाल से खबर ही नही ली ।' 
मीठा उपालम्भ देती हुई अत्तिमब्ब॑ ने मातेश्वरी बे चरण-स्पश कर 
लिये, जसे क्मठता ने प्रेरणा के पाँव छू लिये हो 
वाहो म॑ भरकर मातेश्वरी ने उसे उठाया और छाती से लगा लिया, 
जसे भ्रद्धा जौर भवित का ही भिलाप हो रहा हो। 
दा क्षण के लिए दाना के सन अतीत वी स्मतिया मे खो गये। आँखो 
की थआद्रता आस सी टपक पडी। कष्ठ अवरुद्ध हो गये। शीघ्र ही अपने 
आपको सभाल बर अत्तिमब्बे ने ही कहा-- 
मामी इस कलियुग में भी समवसरण धरती पर उतार लिया। 
पापाण म कहाँ से इतनी कोमलता भर दी २ कई कोस से दशन करती 
आयी हू भोमदेश्वर के । यह तो लाकोत्तर काम क्या है आपने।' 
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प्रेमपूर्वक कधे पर हाथ रस ही यालनददी ने उत्तर दिया-- 

'तून क्या वम काम विया है री | रन्‍न से कितनी बार तेरी बीति 
सुन चुवी हूँ। तून शतश जन शास्त्रा वी प्रतियाँ वरावर वर्नाटव के 
घर धर म॑ उहं पहुँचा दिया | सुनती हूँ आठ वष म तयार हान॑याली 
घवल, जय धवल वी सौ-सों प्रतियाँ तूने जिनालया म स्थापित 
बरबवायी | पद्गरह सौ स्थण प्रतिमाआ वय दान तेर हाथा स हूआ यह 
बया सामाय वात है बेटी ? 

ने जाने पत्र तब यह स्नेह वार्ता चलती पर सरस्वती ने व्यवधान 
बनपर ही इस समाप्स किया। 

'एस खड-पड़ बोलने से ता दाना यकः जाआंगी दीदी। धर चला, 
सब लांग यये हैं। विश्राम भाजन वी बेला है। 

बलन्‍नड का रससिद्ध कवि रन्‍न इस महिलासणि का गुणगान वरते 
ब्भी यकक्‍ता नहीं था । उसी स मैन भी अत्तिमब्य की वीति सुनी थी। 

चाउठुक्यराज व सनापति नागदव थी गुणवती भार्या अत्तिमस्व 
मौवनवाल म ही विधवा हा गयी थी । एवं बपष वा एवं बाजव' ही उसया 
जीवनाधार था। उसी वे पालन-परापण मे उसने शमतापूववा अपना 
बालयापन किया। अजितसेन महाराज के उपदेश से धम के प्रचार प्रसार 
मे उसवी रुचि हुई। माता की ओर से दी हुई और पति वी छाड। हुई 
बुयेद बी-सी सम्पदा वी बह स्वासिनी थी। उसने वर्नाटक से अविद्या 
ओर अधम का निरावरण करने मं तथा भान और घम ये प्रसार म वह 
सारी सम्पत्ति लगा दी। उसके अतिशय त्याग वी कहानियाँ देश भर मे 
प्रचलित हा गयी थी। 

प्रत्येव विवाह के अवसर पर नव-दम्पत्ती को शान्तिमाथ वा एवं 
स्वण विग्रह, और एव थास्त्र, अतिमब्बे वा उपहार होता था । सदाचार 
मी श्रतिप्ठा के साथ साथ वम से यम पाँच शास्त्र लिखवाने वी वह 
उद्ें प्रेरणा देती थी | गाँव-गाँव म॒ पाठयाला, बुआ, धमशाला आदि 
वी स्थापना व राती दीन-दुर्खियों वी सेवा करती थी। इसलिए बह दान 
चिन्तामणि' अत्तिमब्व वहलायी । सववी आवश्यव ताएँ उदारता से पूरी 
बरने के कारण वह 'जगम कल्पलता” बही गयी। उसवे' मुख से तिसृत 
हरेब' वचन सत्य और साथव हो जाता था इसलिए कहा जाता था कि 
उसे वाबसिद्ध वर' प्राप्त है। 

अत्तिमब्वे वा सतीत्व और जिनद्धभक्ति दूर-दूर तव प्रसिद्ध हो 
गयी भी । वहा जाता है वि. विपत्तिकाल में पुन्न वी सहायता वे लिए 
अपनी भक्ति रावत से, एक बार क्षण भर के लिए उमडती हुई तुगभद्रा 


गोमटेशन्गाषा / १७५ 


नदी वा प्रवाह उसने रोक दिया था। उसे स्पश् मान्न से रोगी वालव 
नीराग हा जाते थे। एस अपिटायो के बारण उसे 'मयत शिरोमणि! 
चतुस्समय सरक्षिसा' और 'सस्द्ृति मुकुटमणि' यहत्र उसवा आदर 
क्या जाता था। 

रन द्वारा अत्तिमब्ये वी ऐसी सस्तुति मं तनिय भी अतिभयातित मटी 
थी। वह महिलारत्त वास्तव मे वनोटव वी देवी थी। महाववि रन्‍्न से 
अपने अजितनाथ पुराण मे, उपसहार वे साथ उसे यशांगान वे लिए 
एक पूरा अध्याय रचा था । अत्निमब्बे जसी विदुपी, ग्रणबत्ती और 
बल्थाणी नारी हमार वनाटव वे इतिहास म दूसरी नहीं हुई।शतश 
वर्षों तक ता/ग सती युणवत्ती नारिया या 'अभिनेय अलिमब्ने! कहकर 
इस महासती का गौरवपूण स्मरण विया बरते थे । 


गसगनरेदा राचमहल 


महामात्य क आग्रह भर आमत्रण वा सम्मान वरते दर गगराज, 
जगदेगबीर धमावतार नरेश राचमल्ख, अपन परिवार और परित्र 
सहित इस समाराहू म आये थ। जिनवादना और साधुवन्दना के लिए 
उस दिन प्रात कान जब व यहाँ पधारे तब बड अन्तराल के उपरात 
मैंने उ'ह्‌ दखा था। बाधवय वे सूचक चिह्न कुछ अधिव ही उमग्रता वे साथ 
उतक मुख पर मुझ दियाई दिये! राग ने भी उछ्े छुछ अशय्त-सा कर 
दिया था। इस पर भो उस सदा विजेता वीर नरंश के प्रतापी और 
प्रभायशाली व्यवितत्व वी ठसक भ कोई विशेष अन्तर मुझे नही लगा। 

राजपुरुषपा गो गगनरेश वी ओर रो राजवीय आमत्रण भेज गये 
थे। अत अनंक छोटे बड़ नरेश सामन्त, राजपुस्ष तथा घमगुरु भो इस 
महोत्राव के निमित्त यहाँ एकन हुए थे। समीपचर्ती अनेवा धरस्थाना के 
चीर शव एव वेप्णव सत महत और जनतर नागरिव भी वडी समस्या 
भ उस दिन उपस्थित थे। पूरे बनाट+ देश म दूर-दूर तब नेमिच द्राचाय 
बी ख्याति थी। जन जनेतर सभी उनका भारा सम्मान करते थे। अनेक 
वीर शव और वेदान्ती दाशनिक उनके भक्त थे । अपनी घामिय' सहि 
प्णुता, महान्‌ विद्वत्ता जौर निस्पृह तार साधना के कारण उनवी बडी 
मा यता थी। गगनरेश और महामात्य वी आचाय के चरणो म॑ श्रद्धा 
भवित थी, उध कारण एवं प्रकार से राजगुरु वी तरह प्रजाजन उनका 
आदर करते थे । उनके वात्सल्यप्रूण सदव्यवद्वार क' वारण यह अतिथि 
समुदाय अनायास ही यहाँ एकत्र हा गया था। 
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लोकदैवता गोसटैदवर 


बाहुबली भले ही जन आख्यान के राजकुमार महापुरुष रहे हों पर, 
यहाँ योमटेश के रूप मे, इस अल्पकाल म ही वे धर्मों ओर सम्प्रदायां से 
परे जनमानस म प्रतिष्ठित लोक्दवता का रूप ग्रहण कर चुके थे। उनके 
इस विलक्षण विग्रह वी विख्याति इतने दिनाम ही दक्षिण सागर से 
हिमालय तक फल चुकी थी। इन गामटश के दशन का आक्पण भी 
सकडा योजन से लोगो को यहाँ खीच लाया था । 

महामात्य को निर्देश देकर आचायश्री न देश-देशान्तर वे अनंक 
ज्यातितव्ध जिनासुआ विल्‍ना, कवियों, क्लाक्यरा और साधको को 
इस उत्सव में आर्मात्रेत कराया था । सामायजनो के लिए ग्रामा 
जनपदो मे आमूल चूल निमत्रण भजे गये थे अत पुप्कल जन समुदाय 
यहाँ एकत्र हुआ था। महामात्य अपने गामठश की उस लाकपृज्य 
मायता को ही अधिकाधिक प्रश्नय देना चाहते थे। इसलिए उनके 
दशमो के लिए वर्ण या जाति का ऊँच या नीच का, छोट या बडे का, 
कोई बध्धन उ होने यहाँ नही लगाया था। 

यहाँ गोमटेइवर सबके भगवान थे। सयर उनके भक्त थे । 
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४२ महाभिषेक 


घड समारोह से मही सब प्रारम्भ हुआ। नर नारियो वा विश्ञाल समुह्‌ 
महाभिषेष देखने वे लिए वहाँ एकत्रित था। 
उस दिन विध्यगिरि वी सज्जा दशनाय थो। पुर पवत को पत्र 
झालरां, बल्‍लरिया, पुष्पा और रग रेघाओ स अलडृत किया गया था। 
यहाँ से मेरा वह सहोदर एवं विशाल नीलाभ सिहासा-सा लगता था, 
जिस पर ग्रामठश्ञ को प्रतिमा अदभुत प्रभुता वे. साथ विराजमान दिसाई 
देती थी। पत्रा, पुप्पा वी वह सज्जा उसे सिहासन बा, विचित्र वणवाल 
रत्न झालरा वो-सी शोभा प्रदान करती थी। 
उस सतरये परिकर के मध्य म गोमटश उस दित कुछ प्रित॒क्षण ही 
सुदर लग रहे थे। पूर्वात्तर कोण से आनवाली उत्तरायण सूब वी प्रात 
कालीन क्रिण उनके मुखमण्डल वा भ्रतिक्षण नवीयता देकर दशवा वी 
दप्टि बा अनिवचनीय आन द दे रही थी। उस पचत पर से और यहां से 
भी, अनगिनते लोग हप विभोर होकर मस्तकामिपेक वा वह दुलभ दश्य 
देख रहे थे । 
गामटेश के दांतो पाश्व भागा मे और पृष्ठ भाग म भी तीना ओर 
से काप्ठफ्लव बाँव-बाधकर ऊपर मय तवः सुटौल सीढियाँ बनाई गयी 
थी। सीढिया पर अनेक रगा से चित्रवारी और पुण्पा से उनवी राज्जा 
वी गयी थी। भरे हुए मगल वलज्ञ देशका वी दृष्डि में रह, और रिक्त 
कलश्या पर क्सी की दृष्टि न पडे इसलिए पादव वी सीढिया पर दोनो 
ओर से बलश लक्र, ऊपर जाने दा प्रावधान था और रित कलश लेस्र 
पीछे की ओर नीचे उतरन वे लिए माग दिया गया था। 
महामात्य और जजितादेवी तथा जिनदेवन और सरस्वती पीत 
परिधानो मे सजे थे। उनके सिर पर रत्नमुवुट पहिनाकर इस अनुष्ठान 


के लिए उनम इद्ध और इद्बाणी की कल्पना की गयी थी। ऊपर मच पर 
गोमटेश के शिरोभाग के पास दाहिनी ओर चामुण्डराय दम्पती और 
बायी ओर उनके पुत्र तथा पुत्र वधू अभिषेक के लिए खड़े हुए। 

प्रतिप्ठा के विधि विधान आचायश्री के सानिध्य मे सम्पन्न हुए, 
तत्पश्चातू पण्डिताचाय के हरा पवित्र मत्राच्चार कं साथ ही उन क्लशो 
की दुग्ध धारा, गोमठेश के मस्तनः पर गिरवर उनके चरीर पर प्रवाहित 
हाने लगी। मन्‍्त्रा वी लययद्ध मंगत ध्वनि के साथ समवेत हांती हुई, 
भगवान्‌ के मस्तक पर ढरते क्लशो वी ध्वाति कानों वा अत्यन्त प्रिय 
लगती थी । अभिषेत् का वह दन्य अनुपम ही था। 


तब के बाहुबली 


तब तक विध्यगिरि के शिखर पर वाहुवली की प्रतिमा और त्यागद 
ब्रह्मदेव स्तम्भ का ही निर्माण हुजा था। वाहुअली की परिक्रमा मं चौवीसी 
वी वेदिवाएँ, वह प्रवेश हार, मण्डप पौर परवोटा और प्राचीर, जां 
आज तुम वहा देख रहे हो कुछ भी उस समय वहा नही था ! विसी दूसरे 
जिनालय के निर्माण वा प्रारम्भ उस पवत पर तब तक नही हा था। 
ऊपर पवत पर जाने वे लिए सीढियोवाला यह माग भी उस समय नहीं 
था। 
बाहुबली भगवान्‌ तय विध्यगिरि के शिखर पर, अप्रच्ठन्न ही 
विराजमान थे। तुमने तो यहाँ से वह सम्पूण छवि देखी ही नही पथिक | 
अत्यधिक सावधान और दूरदर्शी पूवजा ), थोड ही काल म 
का के चारो ओर पौर पगार, तोरण और प्राचीर यडी करवे, मुझे 
भी उस छवि के देशन सुख से सदा क॑ लिए वचित कर दिया। तुम तो 
आज भी सम जाकर उनके समग्र दवन का सौभाग्य प्राप्त कर लते हा, 
पर मुझ तो अब उनवी मुख छवि के दशन से ही सःतोप करना पडता है। 


आकस्मिक व्यवधान 


बड उत्साह के साथ महामात्य और उनके कुटुम्बीजनों न अभिषक 
प्रारम्भ क्या था, पर, सहसा जनसमूह को विम्मित कर जानेवाली एक 
विचित्र घटना वहाँ घट गयी। भगवान वे मस्तक पर घारा छाडने म कलश 
के कलश रीतते गय, पर तु पूरी प्रतिमा वा अभिषेक सम्पन्न नही हा पाया। 
आश्चय की वात थी कि भगवान्‌ के चरणा तक पहुँचन के धूव ही, दुग्ध 
वी वह धारा न जाने वहा विलीन हो जाती थी । गामटश घुटना तक तो 
दुग्धस्नात दिखाई देते थे, परन्तु उनका उससे नीचे वा भाग, सूखा वा 
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सूया ही रह जाता था। हे 
पहले बुछ समय तब ता यह विलक्षता महामात्य वी दृष्टि म आयी 
ही नहा । बुछ समय तब पण्डिताचाय भी प्रतीक्षा बरत रहे तर, इस 
बलझ स नही ता अगल बलझ से, आविपव थ्रूण हागा, परतु अधिक देर 
तक वे इस व्यवधान वा सह नही पाये । मत्राज्चार रोबत हुए, प्रदर्शिणा 
में घूम घूम कर उहान अयलानन विया। व जानना चाहते थे हरि दुग्ध 
बी बह धार कहाँ जिलीन हा जाती है। मरामात्य और जिनदेवन भी 
मच से उतखबर अत्यत चितित और विस्मित, इस रहस्यवे अनुराधान 
मं चारा ओर स मूर्ति को देख रह थ। इन लागा वे” मन वा समाधान दे 
ये काई सूभ वहाँ मिला नही। 
52420/00%%5 सु्ष्मता से निरीक्षण विया। शासन देवता व हविष्य 
प्रदात किया जा चुवा था। इंद्र वरण, मरत और अग्नि अपनी समिधा 
प्राप्त कर चुवे थे। अप्ट दिकपाता वी और क्माण्डिनी महादेवी वी 
स्थापना यथाविधि हा चुवी थी। अनुप्ठान मे बोई प्रमाठ विष्नया बोर्ड 
बारण, उह व वहाँ दियाई नही दे रहा था। 
मजोच्चार म॒ कही बोई प्रमाद हुथा है, अथवा अभिपक थे! विधि- 
विधान में कोई अशुद्धि रह गयी है. एसा साचवर, अभिषया बरनयाल 
सभी जना न स्नान करके पुन शुद्ध वस्त्र धारण क्ये। दुग्घ मे भरवर व 
बलश पुन ऊपर पहुँचाये गये और सायधानीपूवव कण गत बे विधि 
विधान पूरे बरते हुए पुन अभिषेव प्रारम्भ हुआ। परिधि विधान अब 
पूणत निर्दोष था परन्तु शतश क्लशा के पुन रीत जान पर भी अ्ि 
पक के दुग्ध से भगवान्‌ वे चरणा वा प्रक्षात इस यार भा नही हो पाया। 
लगता था यह अभिपक अय कमी पूरा नहीं हो पायेगा । चामुण्डराय वी 
बीति-पतावा जो आज शुकी जा रही है, सा अब थुवी ही रहेगा। 
काललदेवी ने इस घटता को धम की प्रमावना म उपसग मानकर, 
अभिपक सम्पाय हान तक के लिए अन जल का त्याग बर दिया। वे 
माला लेकर वही शानतिनाथ भगवान्‌ के स्मरण मे एवाग्र हो गयी । उनके 
नेश्रो से जत्ु ढरक रहे थे। 
महांमात्य अत्यन्त कातर और जधीर हार न॑मिचद्वाचाय बी ओर 
देख रहे थे। अजितादेवी और सरस्यती वी आँप्रा मय यु छलव आये। 
पण्टिताचाय और जिनदेवन भी व्यग्र हा उठे। उन्हांने जाचाय महाराज 
से उपाय पूछा। नेमिचद्ाचाय महाराय देख सटे थे ति अभिषेक वा 
विधि विधान जुटि रहित है। मत्राच्चार निर्दाप है। उन्होंने समवो 
धयपूवक भगवान्‌ का गुणानुवाद करन वा परामश दिया। 
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महामात्य सोचते थे वि ऐसी अनुपम प्रतिमा वा निर्माण बराने से 
लोव मे उनवा जो यश 84 है, यदि यह अभिषेत अपूर्ण रहता है तो, 
आज ही वह सारा या घूमित पड जायगा। चाहे जितना दुग्प लाना पडे 
चाहे जितना व्ययसाध्य अनुष्ठान ब्रा पड़े परन्तु यह अभिषक पूण 
होना ही चाहिए। 

पण्टिताचाय विचारते थे कि आज तय कभी उनके किसी अनुष्ठान 
भवोई बाधा उत्पन्न नही हुईं। वे समय नही पाते थे वि इस व्यवधान 
वा वारण क्या है ? फिस भ्रुटि के कारण उह यह वलवक लग रहा है। 
उनवी विस बुटि वे वारण यह अनुप्ठात असफत हा रहा है। वे भी 
अभिषेक वे इस अदृः्य ज्यवधान से चि तत और अधीर हा उठे। उहें 
एवं उपाय यह सूला कि एवं चार अय जना को अभिषेत् बरने वा 
अवसर दिया जाय। सम्भव है केवन महामात्य या उनके वुदुम्नी जना के 
लिए ही वाई पिघ्न उपस्थित हुआ हो। अय जन अभिषक करगे तब 
यह धाधा दूर भी हो सकती है । 

क्षणमात्र म ही जापरामूह मं हलचल-सी फल गयी । अनेक श्रद्धालुजत 
अभिषय वरन ने लिए वहा उपस्थित थ। उह अभिपव वरन वा निर्देश 
रिया गया। बडी भक्तिपुवव बहुत पुलशित मन हागर थे सथ लोग 
अभिपेत्र वे निए आय थे। उयके मन वा उत्साह अदम्य था। परन्तु यह 
विघ्न देखवर वे शक्ति हो उठ थे। उह अपनी असफ्तता वी आगका 
सतान लगी थी। वहाँ सभी एक दूसर वा माय देशर आगे भजने को 
तेयार थे, पर पहल कवर ढारनत या साहस बइ जुटा नही पा रहा था। 

पण्टिताचाय न उनमे सो अनवा वा नाम जे-लेबर प्ररित विया, तव 
विसी प्रगार अभिवत्र प्रारम्भ हा सगरा। अब अनुप्ठान वी दिशा बदल 
गयी थी। कतरा लानवाते हाय बदत गये थे। परन्तु अदृश्य वा वह 
विधान बदता नहीं था। असस्य छोट-व बलता वी धारा मे उपरान्त 
भी दुग्ध वा एप पिन्दु तवा शगवाए के घुटना वे भीचे नहीं पहुँच रहा 
धा। 


थे अथाचित परामर 

जनसमूह इस वाधा वा लेखवर प्रिचलिय-सा हा गया। वहाँ अनेव 
लोग अनेक प्रवार वी वात वरन लग। विसी ने इस घटना म अनुप्ठान 
का दोप देखा। उिसी न आयोजन वी प्रक्रिया को दोपी ठहराया । जितने 
मुह उतनी वातें हाने लगी। एवं सज्जन का मत था-- 

मातेश्वरी वे' मत्र म बाहुबली के दगन वी अभिलापा थी) उद्ी के 
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लिए भगवान्‌ वी मूर्ति वा निर्माण हुआ। प्रथम वलश उनवे हाथा से ही 
अपित होता तब यह ध्यवधान नही होता ।* 

किसी चतुर ने अपना निराला ही मत घोषित क्या-- 

'जरे जानते नही ये वाहुवली हैं, बाहुबली । दीक्षा लेने के उपरान्त 
केवलज्ञान के लिए, पूर बारह मास तवः डे रहे थे। अब अभियेक के 
लिए वम से कम बारह दिन तव तो अवश्य प्रतीक्षा वरायेंगे। देखता 
फिर अपन आप यह अभिषेक पा होगा ।' 

एवं सज्जन ने अपने साथी के वात मे कहा-- 

थे जो वामिया यनायी हैं भगवान्‌ वे रणा म, इनके साग-नागिनें 
क्षुधाथ होग। दुग्ध तो उनका प्रिय आहार है । वे ही सारा दुग्ध-पान कर 
जाते हैं। कलश बद नही वरना चाहिए। नाग समूह तप्त होगा तब 
स्वय दुग्ध वी धारा नीचे तत्र वह जायेगी ।* 

आचायश्नी ने स बीच पण्डिताचाय और जिनदेवन वे' साथ मज्रणा 
बी। उह आज्ञका थी कि जवश्य यहा पिसी वे अन्तर मे बोई शूल कसक 
गया है। उसे सिर्मूल करन वे लिए ही क्सी बौतुवी "”ावित ने यह व्यव- 
धान उपस्थित क्या है। इस रामस्या वा समाधान भी यही हमारे ही 
आस पास होना चाहिए। देखया चाहिए इस समुदाय मे कही कोई दुखी 
दरिद्वी, ता शप नही है। 

नम्रतापूषव महामात्य ने आचायश्री से निविदन विया-- 

महाराज | तीन लिन पृत्र से दानशाला के हार आठा प्रहर यूले 
हैं। द्वार पर आये प्रयेव याचतर वी अतिथि के समान अभ्यथना हाती है, 
और उसवी हर आवाक्षा पूरी वी जाती है। यही आदेश है भाण्डारिक 
को। पीडित और रोगी ढूढ-दूढकर जोपधालय म॑ लाये जा रहे हैं। उननी 
चिवित्सा और सेवा हो रही है। कोई वहुरूपिया भले ही दुखी दरिद्वी वे 
बैष में अपनी कला दिखाता हुआ यहा मित्र जाय अयथा कोसा दुर तक 
दरिद्वता और पीडा ढूढो पर भी मिलना नही चाहिए इस मले में ।! 

महामात्य का कथन यथाथ है पर फौन जानता है व्यवधान वा वह 
कारण विस रूप मे हम मिल जाय। समुटाय वा सझोधन तो करना ही 
चाहिए। यह पण्लिताचाय वा मन था । 

जिनदेवन और सरस्वती का साथ लेजर पण्डिताचाय अब स्वत 
अपने समाधान की शोध मे प्रवत्त हो गये। उस विशाल जन-समुदाय म 
अलग-अलग दिशाओं मे घूमते हुए उनकी आँख विसी असन्तुप्ट अपरि- 
चित को ढढ रहा थी। कौन है वह महाभाग जिसके थोगदान के बिना 
अधूरा है यह अनुप्ठान ? कौन है वह भवत जिसतरी झक्ति का आवाक्षी 
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है आज चामुण्डराय ?ै चारा ओर इन लागो की तीक्ष्ण दाष्टि, देर तक 
दुर-दूर तक भटकती रही | भगवान्‌ के अभिषेक की कामना लेकर जितने 
लोग पवत पर आये थे, सव अपने-अपः कलश बाहुबली पर ढार चुके थे। 
अभिऐेर की अधूणता से चिन्तित वहा सभी थे, पर दुखी दरिंद्रो और 
प्रीच्ति सचमुच वहा कोई दिखाई नही दे रहा था । 





गोमदेशणाया / १८३ 


४३ ग्ुल्लिका-अज्जी 


अपने अनची हे अभ्यागत को दूढती हू सरस्वती पवत मे दूसरे 
छोर तक पहुँच गयी | सहसा वहाँ उसयी दुष्टि एव दीन-सी दियाई देने 
बाली वद्धा पर पडी। मुख्य पथ वे वदनवारा से थोडा हटवार, एवं 
चट्टान के सहारे हाथ मे वनफ्त वी एक सूछी ग्रुिलिवा लिये हुए, वह 
अपने आपका छिपाती सी वहाँ पड़ी थी। सरस्वती ने देखा वद्धा वे तन 
पर पुराना मलिन-सा परिधान था । तन पर अलकार प्राय नहीं थे, पर 
बृद्धा का भस्तवः सुहाग के तिलक से अलदृत और मुख ऐश्वय वी आभा 
से आलोक्त था। उसके वेप का यह विरोधाभास सरस्वती वी दृष्टि 
से छिपा नही रहा पर अभी इस सम्बंध म विसी जितासा वा प्रकाशा 
उसे उचित नही लगा। समीप जाकर प्रमपूवक उसने बृद्धा से पुछा-- 

"यहाँ क्यो खडी है अम्मा ! अभिषेक वर लिया क्या २ 

कहाँ वी | वहाँ सब पहुँच ही कहाँ पाती हें । अनेक बार वहा 
जाने वा जतन विया पर बार वार लौटा देते हैं मुप। ठीक भी तो है, 
न मेरी देह पर अच्छे वस्त्र हें नहाथा म॑ सुदर पात्र है। दुग्ध भी तो 
थोडा-सा ही है मेरे पास। सोचती हू यही एक ओर डी रहूँगी यह 
समुदाय कम होगा तब हो सकता है माग मिल जाय । 

उसी वाणी में वद्धा ने अपना सबल सवल्प भी सरस्वती पर प्रवट 
क्र दिया-- जावर एवं बार प्राथना क्लेंगी महामात्य से। उनकी 
आजा मिल गयी तो मेरा भाग्य जग जायंगा। भगवान्‌ के मस्तवः तक 
तो मेरा हाथ पहुँच भी नही पायगा चरणा पर ही चढा दूगी यह दुग्ध ।* 

-- अच्छा बेटी | भगवान के चरणों के अभिषक का भी पुण्य तो 
होता होगा ? वृद्धा न त्यत भोलेपन से प्रइम क्या | 

'होता है अज्जी ! बहुत होता है। अभिषक का सच्चा पुष्य तो 


चरणाभिषक म ही होता है। मस्तवाभिषेक तो उसकी भूमित्रा है। 
आओ, मैं ले चलती हूँ तुम्ह अभिषेक कराने । 

सरस्वती को अन्तस म कही लगा कि उसकी चाघ साथक हो गयी 
है। जिसे ढूढ़ने के लिए वह निकली थी, उसे अनायास ही उसने पा लिया 
है। उसे विश्वास हो गया कि समस्या वा उज्ज्वल समाधान, इसी 
मलिन परिधान में लिपठा हुआ उसके समक्ष प्रकट हुआ है। सरस्वती 
की कुशाग्र बुद्धि ने एक क्षण में ही समझ लिया कि अजली भर दुग्पवाली 
यह गुल्लिका ही, क्षीरसागर वा वह अक्षय वलश है, जिसवी महाधारा 
से बारम्वार मेरे पत्रत को आप्लावित किया है। सरस्वती मन मे आश्वस्त 
हो गयी वि कि गुल्लिका वा यह अल्प दुग्ध, अवेने गोमटश वा नहीं, 
इस समूचे विध्यमिरि का अभिपेक वरने वे लिए भी वम नही होगा । 

वर्षो से पिछड़े आत्मीयजन ये! अचानक मिल जाने पर तुम लाग 
जसा माह दिखाते हो ऐसे ही मोहपूयत उस ही हाथ पकड़कर 
सरस्वती चलन वा हुई तभी उसे सामन से आते दिखाई 
दिये। विचित्‌ सलज भाव से मन वा उत्साह उजागर वरते हुए सरस्वती 
ने वृद्धा से बहा-- 

'लो महामात्य के सुपु्१र ता यही आ गये अज्जी ! आओ चलो, 
पण्डिताचायजी से अभिषक सत्र पढने की प्राथना ये करेंग और मैं 
स्वयं ऊपर ले जाकर तुमसे अभिषक कराऊँगी। 

'तुम्हारा ससार सुखी हो बेटी । 

दाहिन हाथ को वरद मुद्रा म लाते हुए वद्धा ने एफ साथ दाना को 
आश्लीर्वाद दिया। 

घार अपरिचय की पृष्ठभूमि में वद्धा के मुख स जुगल जोडी के लिए 
यह आक्षीवचन सुनवर सरस्वती वा चौंरना स्वाभाविक था । बृद्धा वी 
अलौकिवता पर अब उसे काई सदेह नही रहा । विसो अज्ञात प्ररणा से 
उसवा माथा स्वत नत हो गया । आचल हाथो म लेवर उसने वद्धा का 
चरणम्पश कर लिया। 

इस बृद्धा से अभिषेक कराना है जिनदेवन को इससे अधिक कुछ 
भी जानते समचने वी न इच्छा थी न समय था। उन दोना वा अनु- 
सरण करत वे वापस मच वी आर चल पडे। 

थाडी ही देर म निराश होकर पण्डिताचाय मच के पास लौट आये 
थे। चिता और अनिश्चय का वातावरण वहाँ पूववत व्याप्त था। इस 
व्यवधान को घम काय म उपसग मानकर साधु समुदाय ध्यानस्थ 
हो गया था। अत्तिमब्वे मीठ शब्दा म अजितादेवी को सात्वना द रही 
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थी। चामुण्डराय को आ-वासन देते हुए गगनरेटा वह रहे थे--यह अभि- 
पेक अवश्य पृण हागा महामात्य । तुम्हारा काईसकल्प कभी अधूरा नही 
रहा । साथन अपने पास प्रचुर है। उनका उपयोग वरके उपत्रम करा 
और अपनी भवित का भरोसा रयो 
इन लोगा के सीढियो के समीप पहुँचते ही सरस्वती का मौत इगित 
पाकर एक क्षण मेही अभिषक वे लिए प्रासुक दुग्ध से भरा स्वणपात, 
स्वय जिनदेयन वहाँ ले आये परतु मम्नतापूवव वद्धा ने उसे ग्रहण वरने 
का उनका अनुरोध नकार दिया-- 
तुम्हारे कलग से अभिषेक वरने वा मुझे क्या पुष्य होगा कुमार 
घर से लाये हुए इसी स्वत्प दुग्ब से भगवान्‌ के चरणों का अभिषेव करूँ 
यही मेरी अभिवापा है।' 
इस बार आगे बढकर स्वय अजितादेवी ने वद्धा से अनुरोध क्या-- 
सो सो ठीव है दीदी ! अपनी गुल्लिवा से ही अभिषेक करो परतु 
अभिषेक तो ऊपर मच से ही बरना चाहिए न ? चरणा के अभिपव का 
भी प्रारम्भ तो मस्तव से ही होगा । आओ चलो ऊपर चलते हैं।' 
अजितादेवी और सरस्वत्ती, सादर और साग्रह वाहो का सहारा 
देती गुह्लिवा अज्जी को ऊपर मच तक ले गयी । सहसा किसी सुरभित 
समीर वा एव झावा पूरे वातावरण को मीठी गध से भर गया। यहाँ 
मुझे भी क्षणेक्वे लिए उस अलौक्वि सुगध का अनुभव हुआ। सारे 
चातावरण से एक दिव्यता व्याप्त हो गयी । 


अक्षीण कलर अज॑स्रधारा 


महामात्य और जिनदेवन ने उत्सुक्तावश ऊपर जाने वे जिए पग 
बढाय॑ परन्तु पण्डिताचाय ने मौन इग्रित से उहे वरज दिया । मजमुग्ध 
होवर उहाने मत्रान्चार क्या और वद्धा न दोनो हाथा से वह छोटी 
सी मुल्लिता भगवान के मस्तक पर उडेल दी। 

समस्त समुटाय ने देखा--उस छोटी-सी गुल्लिका मे स निकलती 
दुग्ध वी धारा गामटश क मस्तक पर गिर रही है और गिरती ही जा 
रही है। निमिप भर मे भगवान का मस्तक अभिषितत हो गया। अब 
दुग्ध ने भगवान्‌ के वश का अवगाह लिया। वह पहुँच गयी धारा उनके 


कि प्रदेश तक । जघाआ वा पार करके यह जायी दुग्य वी धवलता 
उनके घुटना तक। 


और फिर ? 
फिर निर्मिप अर के लिए सबवे पलक मुद गये । समय के उस भाग 
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में सबवी स्वास रुक गयी। सारे स्पदन रुद्ध हो गये पर मुल्लिवा 
स निवली वह दुग्ध धार इस यार कही रुद्ध नहा हुई। घुटनो को प्रक्षाल 
बर, दोनो चरणा को पखारती हुई वह अजम्न घार दाण भरम ही 
भगवान्‌ के चरण-तल वी पौद्मतिला को आप्लावित करने लगी। 

अभिषेक वी पूणता लखवर जोगा में उल्लासपूण हवतल मच 
गयी | हप और भवित वे आवेग में उनवी आँखों से अयू टपव' पड़। 
बाहुबली वी जय बोलते हुए वे उस पावन दुग्ध का अपने मस्तना पर 
चढ़ाने लग। आखों मे आजने लगे । साहचय देख रहे थे वे कि गुल्लिया 
से वह धारा अभी भी अशीण होयर ही प्रवाहित होती आ रही थी। 
दुग्ध ने अजस्त प्रवाह मे जमी तक तनिब-सी भी क्षीणता परिवक्षित नही 
हां रहो थी। 

गोमटेश भगवान वे जय जयकार से समूचे वन प्रान्‍्त का गगन गूज 
उठा। इसी जयघोप ने भातेश्वरी वा ध्यान भग क्यिा। नेत्र खोलते ही 
काललदेवी ने देखा पवित्र अभिषेत का वह दुग्ध एक पतली धारा के 
रूप मे उनके सामने से ही बहता हुआ, विध्यगिरि को प्रक्षालित करता 
जा रहा है। उस दुग्ध का अजरी म॑ भर भर वर सौरभ उन पर छीट 
रहा है। उनका मन हप से नाच उठा। वे भी गोमठश वी जय-जयवार 
कर उठी। 

उमर अतिशय से आइप्ट होवर, अजितादेवी और सरस्वती न जाने 
बय गुल्लिया-अज्जो को अभिषेव करता हुआ हो छोडकर, मच से उतर 
आयी थी। दुग्धोदव वी वदना करके अब वे भी गोमटेश वी भक्त में 
खीन थी। 

पवत को प्रक्षालती हुई वह घारा उधर, उस सरोवर तक आते मैंने 
भी देखी । उस दिन इस दुग्ध अभिषेक न ही मेरे इस सहोदर को जिना- 
यतन बना दिया। उस दिन से वह पूरा पवन ही पूज्य हो गया। इस 
घटना वो दवी अतिशय अथवा इद्व की लीला मानकर लोगा ने विध्य 
गिरि वो 'इद्रगिरि' का नाम दे दिया। अभिषेक के पवित्र दुग्ध से उस 
दिन वह सरोवर भी परिपूण हो उठा! अनेक प्रवार के दहिक कष्ट 
निवारण करने वी कत्याणी शक्ति, सदा वे जिए उसके जन में समाहित 
हो गयी । उसी दिन से 'कल्याणी सरोवर उसका नाम हुआ ! 


जअवित का विसजन 


चामुण्डराय में अनुभव किया कि उनवी अवचेतन मनोभूमि में 
अनजाने ही। अभिमान वी एक वेडौल शिला कही उत्पन हो गई थी। 
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उसके वारण एछ समय से उनके चिन्तन में गति-अवरोध होने लगा 
था। वे जान भी न पाये कि वव, अभिषेक वी इस दुग्ध घारा वे साथ, 
पानी पानो होउर वह शिला, कही विलीन हो गयी। उसके अस्तित्व वा 
कोई चिह्छ अप उनके अन्तस भे दोष नहीं था। अब वे अपने भीतर मादव 
की सुदुलता वा साक्षात अनुभव कर रहे थे । 

बह छोटी-सी गुल्लिवा कितने काल तक गोमठेश के' मस्तक पर 
दुग्ध बरसाती रही, यह अनुमान वहाँ विसी को नहीं था। व्यवधान का 
निवारण देखपर पण्डितायाय वो संतोष हुआ। ये भी उस वालगणना 
के प्रति सावधान नही रह पाये थे, फिर भी साधारण व्यवधान यह नही 
था, इतना वे समझ गये थे । दीधवान वे तपात नाग समूहों को तप्त 
करनेवाना पुप्वल दुग्ध, छोटी-सी सामाय गुटिलिया में से ही वह गया 
है यह मानने वे लिए उनवा कमवाण्डी मन, तनिवा भी तैयार नहीं 
थां। महामात्य को मान के पवत पर से नीचे उतारने के' लिए ही, 
अभिपेव' मे इस व्यवधान वी रचना और उसके सुन्दर समाधान वा 
प्रस्तुतीय रण हुआ है, यह सत्य उनवे' समक्ष स्पष्ट हो चुका था । उन्होंने 
तत्वाल क्प्माण्डिनी भहादेवी का स्मरण किया। पण्डिताचाय के 
आवाहन मे देवी का स्वरूप इस प्रकार था-- 

घत्ते घामकरो प्रियकर सुत, घामे करे सजरीम, 


आम्रस्पापकरे चुभकरजुतो, हस्त प्रशस्त हरी। 
आस्ते भत्‌ चरे महाम्रविटपिच्छायां ध्रिताभीष्दया, 
यासौ ता चुत नेमिनाथपदयो नम्नामिहाभ्रा यजे॥ 
शासनदेवता के स्मरण वे साथ ही उहोने रबत पुष्पो वी अजली 
भरवर वेदी वी पीठटिका पर विय्वेर दी। इसवे एक क्षण उपरान्त 
ही विसजन पद्मो का उच्चारण पण्डिताचाय वी गम्भीर वाणी में वहाँ 
गूज उठा-- 
शानतो/ज्ञानतो वाषि शास्नोक्त न कृत समया । 
तत्सव पूणमेवास्तु त्वत्यसादाज्जिनेइवर ॥ 
आहूता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रमम । 
ते मयाभ्यचिता भक्‍त्या सर्वे यातु यथास्यितिम ॥ 
अब जाकर जिनदेवन को उस गुत्लिकाधारिणी महामाया वा 
स्मरण हुआ। सिर उठावर उसकी ओर देयते ही वे अवाब रह गये। 
गुल्लिबा-अज्जी मच पर नहो थी। 
अरे | अज्जी क्यिर गयी ?! 


६८८ | गोमरेश गाया 


जिनदैवन वे मुख से यह विस्मय भरी वाणी निकलते हो, एक साथ 
शतश नेत्र मच वी आर उठ, और उठ ही रह गय | 

सबने इधर उधर, चारा भर दूर-दूर तक दृष्टि दौडायी, परन्तु 
गुल्लिका-अज्जी वहाँ कही हाती ता मिलती। वे तो सुरभित पवन की 
तरह, अपनी सुगध छोडव र, बहाँ से अन्तर्घान हो गयी थी । 

कौन थी वह वृद्धा ? 

किसे उनका आह्वान क्या था यहाँ ? 

वहाँ से टूइबर लाय यउह ? 

क्से समाया हांगा इतना दूध, छाटी-सी मुत्तिया मे ? 

क्या साक्षात क्प्माण्डिनी महादेवो ही पधारी थी अभिषतर 
करने 

देखते-देखत कटा अन्तर्धान हो गयी ? 

प्रइन वहा सयके पास थ। उत्तर विसी के पास नही था। 

आचायशी पत्र तब ध्यानस्थ-से विसी चितन म॑ लीन थे । रामुदाय 
की उस हलचत से जब उनके नत्र खूले तय, चामुण्डराय गुल्विका-अज्जी 
को दूँढन मच वी आर जा रह थ। हाथ के इगित से ब्जत हुए उन्होंने 
बहा-- 

अभिपत्र सम्पन हो गया यामट | उस सम्पन करनवाली शक्ति 
का अव देख नही पाओगे। अपने ही मन मे भवित की शक्ति वा आवः 
लन अव तुम्ह वरना है। 

सामग्री और निमित्त क सक्रिय सहयाग से ही सारे काय सम्पन्न 
हांत हैं। यही ससार की व्यवस्था है। परस्परापग्रहो जीवानामू व 
शाइवत सूनपुज वी उपक्षा करके केवल अपने आप म वतव्य वा गुमान 
करना, मिथ्या अहकार है। लगता है तुम्हारे मन से मान बा वही काटा 
पहि के लिए कसी महाशकिति वो आज यह कौतुब रचना 
पड़ा है। 

'छोट बडे का भेद भुलाकर सभी साधमिया पर वात्सत्य भाव 
रखी | धम की प्रभावना मे अपनी सामथ्य का उपयोग वरो। व्यथ ने 
विवल्पा से कोई लाभ नहीं। ग्रुल्लिका-अज्जो मच पर दूढ़बर सन्तोष 
लो चाहते हा, तो एक्वार जाकर मन का यह भ्रम भी मिटा 

। 

मच पर से महामात्य की दृष्टि चारा ओर घूमकर निराश हो लौट 
आगयी। वहा न तो गुल्लिका-अज्जी का कोई चिह्न शप था न ग्रुत्लिका 
का। वहाँ तो-- 
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घोड-स खताभ पुष्प बिखरे पड़े थे, और-- 
उन ही पुष्पों वी एद सीधी युधड पवित 

पीछ की सीढ़िया पर ऐसी सजी थी, जस-- 
उस पथ से अभी-अभी कोई दिव्यागना 

(जाल लाल आलता विनिददित पद-पश्मा वी-- 
छाप छोडती-सी) उतरती चली गयी हो । 
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४४ पृणभिषेक्त 


दूसरे हो दिन पूणाभिषेवा हुआ। प्रतिष्ठा अनुप्ठान वा यह संयसे 
महत्वपूण आयोजग था। जल, चादन दुग्ब, दधि और घत, पुष्प, फल 
भौर स्वण मुद्राएँ इन आठ मग्रल द्वव्या से उस दिन भगवान का मंगल 
महामिपव विया यया। 

उस दिन चारा ओर दूरन्दूर तक, भनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते थे। 
उतना विशाल जनसमुदाय एक साथ फिर कभी यहा एकत्र हुआ हो, ऐसी 
मुझ स्मति नद्दी है। विः्ध्यगिरि पर सम्मानित अतिथिया बे' बैठते वी 
व्यवस्था वी गयी थी। पूरा साधु समुदाय गोमटेटा के सामने वाप्ठ वे 
मच पर विराजमान हुआ। अनगिनते लाग, जिहें जहाँ स्थान मिला 
वही से, बहू महो सव देख रहे थे । 

सवप्रथम आाचाय नेमिचद्व महाराज न मच पर जावर प्रतिप्या के 
शप सस्कार सम्पन्न क्यि। मूर्ति को मजपुत करके उठाने त्रियोगपूवव 
उसकी वददना बी। पश्चात सभी उपस्थित जना ने जय-जयवार पृवव' 
भगवान के चरणा पर पुष्प और अक्षत वरसाये । शिल्पिया द्वारा मच पर 
से पुष्प वषा वी ऐसी याजना वा गया थो, कि मगवान के ऊपर थोडे थोडे 
अन्तराल से पुष्प वा होती थी, परतु चरसानंवाले हाथ द्िसी को 
दियाई नही दत॑ थे। लगता था जैसे गगन से देवा द्वारा ही भगवान्‌ पर 
पुष्पो और अक्षता की वर्षा हो रही है! 

थोडी ही दर क॑ उपयत्त गगनरेश ने और महामात्य ने अपने परि- 
वार के साथ अभिपव प्रारम्भ विया। सवप्रथम स्वच्छ जल के कला से 
भगवान वा न्हवन हुआ। उपरा'त वेसर, चदन और डे एर आदि सृुग घ 
मिश्रित जल वे कलश ढार॑ गय। वाहयली विग्रट वी विशात देह पर 
दुग्ध और दधि के अभिषक वी घवल धाराएँ ऐसी लगती थी जसे चमेली 


और चाँदनी वी एवत पुष्प माताआ से उनया अभिनदन्‌ क्या गया 
हो। गो धृत के अभिषव न क्षणेक् व लिए प्रतिमा वा स्वणिम-सी पीत 
आभा से आलोवित प्रिया । 
पृष्पा, फता और स्वण मुद्राआ से जिनयिम्व शा अभिषवः उस दिन 
पहली बार ही मने देखा। यहाँ उपस्थित अनेत लोगा के जिए वह दृश्य 
सवथा नवीन और दुवभ था। आग प्रवार के रुग पिरगे पुष्पा वे राथ 
कमर चदन से रग हुए तदुल तथा स्वण और रजत वे वृज्िम पुप्पो वा 
वहा वा”ल्य था। वाहुगली पर वरसते हुए इन रग विरे पुण्या वा रामूह 
उस विग्रह पर सतरग दद्व धनुष वा से श्रम उत्पन बरता था। पुप्पा- 
क्िपय से उन बिझरे हुए पुप्पा व लौठतती समय लाग, चुन चुनपर, बडी 
श्रद्धा भवित के साथ गामटेश के मगत आशीप वे रूप मं अपन साथ से 
गय। सुपारी बादाम, छट्ारा,द्राक्षा और नारिफेलि शी गरी आदि एकत्र 
करवे, पवा स उह अभिषियत बरने ये पश्यात, भारी मात्रा मे एनत्र 
थी गयी स्पृण मुद्राओं द्वारा गोमटश भगवान्‌ वा अभिषेव किया गया। 
पुण्पल स्वण मुद्राआ वा चह अशेय सा वॉप, प्रभु से मस्तव और 
जिशात स्वाध भाग का छूता हुआ, नीचे पंत के धरातत पर शनपार 
के साथ गिरता ऐसा लगता था मानो बुवेर न अपना दिव्य बौष ही इन 
परम दिगम्वर बीतराग प्रभु के चरणों पर निछावर बर दिया हो। घरती 
पर उछतती-ढरतती वे स्वण मुद्राएं देखयए लगता था जस निर्वाण 
लश्मी के स्वागत में हपित होफ़र लोव लक्ष्मों स्वय वहाँ नत्य वर रही 
हो। मुझे तीन टिन स अभी तक वहा भवता के लन और मन ही नाचते 
अनुभव हुए थे। आज पृष्पा, फना और स्वण मुद्राओं को भगवात्‌ वे 
चरणा मे फुदयता कूदता-सा देखकर लगा जसे अब चेतन वे' साथ जड़ 
भी डर बाहुगली की पावन देह का स्पश पावर आनददातिरव से नाच 
उठा है। 


पूण-क्लण 

अप्ट द्रव्या ढारा महामस्तकामिपक सम्पन होने पर अन्त से पुन 
स्वच्छ प्रासुक॒ जब से पूर्णाभिषत क्या गया। सर्वप्रथम बाललदेवी ने 
प्रूण-बतश वी धारा भगवान्‌ के मस्तक पर प्रवाहित वी, फिर चामुण्ड 
राय देम्पती और उनके बुटम्व ने कलश चढाये। इसक पष्चातु वहाँ 
उपस्थित जन-समुदाय मे से सहस्नो मर नारिया ने मच पर जावर 


भगवान्‌ वा अभिषक किया। चार घडी तव अभिपक का यह क्रम चलता 
रहा। 
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थू्णभिपैत वी इसी वेठा से, स्वच्छ तिरध्र गगन पर सहसा एस 
छाटी-सी बदली न जाने कहाँ से उठी और देखते ही देखते गोमट्श पर 
छा गयी। चार ही क्षण मे बडी-बडी शीतल बूदों से भगवान को अभि- 
पिक्‍्त बरके बह दिव्य घटा तत्वाल विलीन भी हा गयी। अल्पकाल में 
ही क्षण फिर निरभ्र था। सूय वी ब्रणें पुन वहाँ याच रही थी। 
ग्राम मे, मेल पर एथा यहाँ मेरी पीठ पर, उस वर्षा वी एक बूद भी नही 
पमिरी थी। विध्यगिरि भी पूरा नही भीगा था, बस भगवातव वा अभिषेक 
करके, आस-पास वी थोडी सी भूमि वा प्रक्षाल करवे ही, देयराज दद्न 
वी वह लीला नटी अन्तर्थान हो गयी थी। 

गोमटेश्वर का यह महोत्सव देखकर लोगा के नयत और मन जसी 
शीतलता प्राप्त वर रहे थे, चार क्षण म इस वर्षामत से उनवे शरीर भी 
बसे ही निस्‍्ताप हो गये। सुखद सुरभित बयार वे कई झोके वहाँ 
शीतलता वा विस्तार कर गये । 

महाकवि रत्न ने विनोट्पूवक जिनदेवन से क्हा-- 

देखा आना ? कल गुल्लिका-जज्जी दुग्धाभियव सम्पनत वरा गयी 
थी।पूणाभिषक वे' जिए आज मैघमाला का आव स्मिव अवत्तरण हो गया । 
हमारे बाहपओी प्रिलोवपूजित हैं, अब तो हमन यह प्रत्यक्ष दख लिया 
न * यह तो आचायश्ी वी स्तुति में से देविदविदच्चिय पाय-पोस्म वा 
साक्षात्‌ रूपानुवाद हो गया । 
बहू नहा पुजारी 

इस महोत्सव मं सौरभ के आनन्द और उत्साह की सीमा नहीं थी । 
अभितादेवी ने उसके लिए एक छोटा-सा स्वण-नलश बनवाया था। 
वारस्वार उसे भरावर उस बालक ने वड़ प्रमुदित मन से अभिपेव* 
विया। बौद्यय बस्त्रो में रतममुकुट से अलकृत वह नन्‍हा पुजारी अजय ही 
दिखाई देता था। उत्साह से भरी उसको चपलता, और आन दानुभूत्ति 
से चमकते उसके नेत्रो वी प्रभा, आज भी मु्थे बार-बार स्मरण बाती 
हैं। मैं व पथिक, यदि धामिक सस्कार प्राप्त हो, वसा वातावरण 
मिले ता वी धरोहर को वहन बरन की क्षमता तुम्हारी नयी 
पीढी मे ज मजात होती है। प्रौद वग जागहक और बविचलित रह सबे', 
तो बालकों म उस प्रतिभा का कभी अकाल नहीं होगा) महावोर की 
परम्परा का यह रथ वाल की संधि तक इसी प्रकार सचालित होता 


रहेगा। 
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ने३वरी दीक्षा 


महोत्सव के प्रथम दित ही अनेव साधवा ने आचार्येश्री से मुनिन्दीक्षा 
मे याचना वी थी । उनव चरणो म सवल्प वे श्रीफल चढ़ाय थे । आचाय 
प_हाराज ने उन सयवी प्राथना पर विचार करने वे लिए आज का समय 
निश्चिचत विया घा। इस बीच अपने याग्य शिष्या द्वारा उन्होंने सभो 
दीक्षार्थी मुमुक्षुजना की योग्यता दृढ़ता, साधना, गरांत्र, कुल, दइील आदि 
का परिचय और परीक्षण करा लिया था। उनम से जिहे पिच्छी-वमण्टजु 
धारण वरने वी गरिमा का पात्र पाया गया उह आज दीशा दी जानी 
थी। जिनम बोई अनहता पायी गयी, उहू अय व्रत ग्रहण वरने वा 
परामश दिया गया था। 

एक एक वर दीक्षार्थी मच व समक्ष आते थे। गोमटेश वी वंदना 
बरवे विशजमान साधुआ वो नमोस्तु वरते थे और सबने समदा अपना 
प्चित्त अभिप्राय व्यवत व्रके आचायश्री से दीक्षा की प्राथना बरते थे। 


पिराग का उमड़ता पारावार 


पण्डिताचाय बल स ही बहुत गम्भीर और अन्तमुखी दिखाई द रह 
थे। लगता था कि वल दुग्धाभिषत्र वे” बोच मे ध्यवधान वो प्रतीव' 
घटना, उह्दे बहुत गहरे तब झकझार गयी थी। प्रात काल से ययपि पूर्णा 
जिपक के अनुष्ठान या पूरा विधि विधान उनवे ही द्वारा सम्पत्त हो 
रहा था, पर आज उनकी सहज विनाद वृत्ति उनवे व्यवहार वी प्रगत्भता 
और वाचालता जम वही खो गयी धी। गोमटेश्यर भगवान्‌ वी दप्टि 
से दृष्टि मिजावर देर तक वे उह्े निहारते रह थे। अगक बार किसी 
न विसी के दोवने पर ही उनकी बह एवाग्रता सण्डित हुई थी। उनव 
मन मे हो रहा इन्द्र आज पण्डिताचाय बे क्रिया-बलापा म स्पप्ट दिखाई 
द॑ रहा था। एक दो चार उनके नेत्रा से होता हुआ अश्रपात भी लागा वी 
दृष्टि भ आ गया। न 

पूर्णाभिषेंक का अतिम बलश अपन हाथा स ढार कर उ हान शातिपाठ 


किया और गाभटश्व॒र दे चरणो म साप्टाग लोटगय। आधी घडी तक उन 


चरणा को अपनी 5 0 आवेप्टित जिये हुए पण्डिताचाय ध्यान मग्न 
थे, या वेसुध हो गये ' 


थे, सो बाई जान नहीं पाया। फिर अत्यन शान 


भाव से वे उठ। सभी आचार्यों मुनियों वी वन्दगा की और आचायश्री के 
समक्ष करवद्ध खडे होकर उहहाने निवेदन क्थि-- 


यह ससार आकुलताआ का पारावार हो दिखा स्वामी! निरा- 
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कुलता और शाति का लेशमात्र भी इसम कभी प्राप्त हुआ नही । वासना 
कभी मिटी नही, आशा अभिलापा अनन्त होती गयी। वुम्भवार के चाक 
पर घढी हुई माटी के समान मैं घूमता रहा। नाना रूप धारण करता 
रहा। चाह वी दाह म बार बार झुलसता रहा। विषयो वे वारिधि में 
बार-बार डूबता रहा। कम के निष्ठुर आघातो से वार-बार खण्डित होता 
रहा, पर इस भव प्रमण का आर छोर कभी मिला नही ।' 

अब है प्रभो ! अब सहा सही जाता। आपकी कृपा से 
आज माग दे गया है। निराकुलता का जो पथ आपने ग्रहण क्या 
है, इस अधम वा भी उस पथ पर चलने के लिए सहारा दीजिए महाराज 
पच महाप्रत प्रदान करके आज मेरा भी उद्धार क्र दीजिए । 

पण्डिताचाय वी यह सवेग भरी वाणो सुनते ही सभा म॑ं सनाठा-सा 
छा गया | विस्मय भरी दृष्टि से लोग उनवो ओर देखने लगे। महामात्य 
अपने स्थान से उठकर उनके समीप पहुँच गये। दोनो का दीघकाल का 
साथ था। पूरा परिवार कुदुम्व के वरिष्ठ सदस्य की तरह, पण्डिताचाय 
की आदर विनय करता था आज अऊस्मात उनके यृह-त्याग का सकल्‍प 
सुनकर सव अवाक्‌ रह गये थे। अगले क्षण ही गले लगकर दोनो स्नेह 
पाश म बंधे खडे थे। दोनो के नेत्रो से अ्ुपात हो रहा था। एक छोटी- 
सी स्मित रेखा, एक निमिप के लिए आचायश्री के आनन पर खेल गयी । 
हाथ वे इंगित से ही उहाने भावुकता मे बंघ दोनो भव्यो को ऐसे शान्त 
किया, जसे ममताभयी माता अपने अज्ञ वालको को सा त्वना देती है । 
पण्डिताचाय न आचाय महाराज के चरणो पर सिर रखकर वन्दन किया 
और उनके ही समक्ष मुमुक्षु-जनो के लिए रखी काप्ठ चौकिया में से एक 
पर बठ गये। 

आचायश्री के निर्देशानुसार दीक्षार्थी के नाम, जाति, कुल, गोत्र, 
स्थान, पद आदि बी घोषणा करके, वहाँ उपस्थित मुनियो, आधयिकाओ, 
श्रावका और श्राविकाआ के चतुविध सघ से, दीक्षार्थी को मुनि-दीक्षा 
प्रदान करने के लिए, दिगम्बर साधु संघ म प्रवेश देने के लिए, सहमति 
प्राप्त की जाती थी। दीक्षार्थी के माना पिता, पत्नी और उपस्थित वधु 
बाधवा स भी सहमति प्राप्त को जाती थी। 

इस प्रकार सघ वी सहमति मिलने पर ही दीक्षार्थी को दिगम्बरी 
दीक्षा का अधिकारी माना जाता था। सवप्रथम केसर से उसके भाल 
पर स्वस्तिक और ओम का अकन करके, आचायश्री उसका पचमुष्टि 
केशलाच करते ये। दीक्षार्थी के समस्त वस्त्राभूषणो वा त्याग कराकर 
उसे यधाजात नग्त दिगम्वर रूप मे सामने एक प्रथक्‌ आसन पर बिठाया 
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जाता। दौक्षा मत्रा वे उच्चारण पूवव' उसे जीवन भर वे लिए पच 
महाप्रतों जौर अट्टाईस मूलगुणा की प्रतिज्ञा दिलात। उसने उपयत 
जीवदया वे लिए मयूर पावाली पिच्छी उसे ग्रहण पणायों जाता। 
शारीखि' शुचिता के लिए याप्ठ वा क्मण्डलु प्रदान विया जाता। 
अन्य साधु उसबा पे शलाच पुरा वर दत तब दीक्षार्थी ये नवीन नाम 
करण के साथ उसे दिग्रम्पर मुनि घोषित कर दिया जाता था। 

पण्टिताचार्य को दोक्षा देवर 'अरिप्टनेमि' उनका शुभ नाम घोषित 
बिया गया। आचाय द्वारा यह नामाच्चार होते ही अग्प्टिनमि महाराज 
वो जय! वा धोप बड़ी दर तक वहाँ गूंजता रहा। सभी नव दीक्षित 
साधुओ ने भवितपूवक गोमटेश भगवान्‌ की वन्दना करवे उपस्थित सभी 
आचार्यों और मुनिजना को नमस्वार किया। 


साधु को स्वाधीन वृत्ति 


मुनिदीक्षा के अयंसर पर वराग्य से भरेव क्षण महाए्‌ घ पथिय'। 
साधर्मी वा सम्मान और समाज-वात्सल्य पण्डिताचाय वा विशप गुण 
था। वहाँ सहल्ो एस नर-नारी थे जिनवा उनसे वर्षों का स्नेह राम्ब-घ 
था। आज गत तो केवत पण्डिताचाय बे! मन भ आया था अत्त ये 
सब लाग उदेँ गृहत्याग करता देखबर, राग वे वगीभूत दुखो हा 
थे। राग और विराग दोना वहां सावार थे। कह इज हा रह 

दीक्षा वी प्रश्निया मं पण्डिताचाय ने अपने सिर मूंछ और दाढ़ी के 
बाल, घास वी तरह उपाडकर फक दिये थे। उनवे सिर पर सघन और 
सुचिवषण दीघ वेशावलि थी। अगुलियो म लपेटयर, अत्यन्त निममत्व 
भाव से धरती म से पे हुएधाय वी तरह उहे उपडता हुआ देखकर, 
अपन शरीर के प्रति साधक का निर्मोह भाव वहा साक्षात दिखाई दे 
रहा था। 

ससार जानता है पथिक ररि जिला और स्पश इद््िय कौ बासना 
भानव मन वी सबसे वडी दुबलता है। स्वाट वी लोलुपता म बड़ बड़े 
साधन डिग जात हैं। स्पण इाद्रिय के भांग वो लालसा व जाल तो 
8680 त् है । उससे उत्पन्न शरीर के विकार प्रकट दिखाई देते हैं। 
वन्‍्तु दिग्रम्वर साधु वा यह नसन वेष, एसा प्रत्यक्ष प्रकट चेष 

पी निज अगर जहां 

डारीर की ऐसी क्सी विद्ृति को छिपा सन का कोई अवसर नहीं 
है। सच्चा दीद्रय 2 जेवर, साधु जीवन वा अनिवाये अंग है। 
वासना का अभाव करके उसे शिशु की तरह निष्पाप और निर्दो 
आवश्यक है। रह्‌ और निर्दोष होना 
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अब पण्डिताचाय को दिन में केवल एक बार, आदर भवितपूवक 
दी गयी भिश्षा ग्रहण करना थी | वह भी वही, अपने हाथों मे ग्रहण करके, 
मौतपूवव, सूक्ष्म दृष्टि से उसवा धांधव बरके, दाता के घर पर खड़े 
यडे ही वह भोजन वरना था। वन वी ग्रुफाआ-वन्दराओं मया निजन 
एवान्त देवालय आदि में निवास वरना था। महल और इ्मशान दोनों 
अब उनके लिए समान ये। शत्रु मित्र वी भावना से वे ऊपर उठ चुके थे । 
बच और वचन म, निन्‍दा और स्तुति म उनका समभाव था। जीवन 
भर अपने नग्न शरीर पर ही छीत ग्रीप्म और पावस वे उत्पात समता 
भाव से उह्े सहना थे । आव स्मिक या नियोजित, मानवशृत या प्राकृतिक 
बाई भी उपद्रव उपसग या परीपह अब उह उनवी आत्म-साधना से 
डिया नही सकते थे। उनई सयल्प अक्म्प और अडोल थे । 
आठ प्रहर में एक्वार भोजनपान, मथाजात निवस्त्र रहने वा संकल्प 
और बप में चार-छह वार निममत्व भाव से केशा वा लाच, जन तपस्वी 
वी अनयरत अग्निपरीक्षा वाली क्रियाएँ हैं। देह गौर आत्मा वी 
प्रथक्ता का जो पाठ वह पढता है, उस पर उसवी आस्था को परयने थे 
ये सतत प्रयोग हैं। इही क्रियाओं से साधु वी स्वाघीन वृत्ति वी और 
उसके गौरव वी रक्षा होती है 
पण्डिताचाय ने अब जीवन भर के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील 
और परिग्रह इन पाँच पापा वा सवा त्याग कर दिया था। अहिसा 
सत्य, अचौय, शील ओर आ्क्चय को जीवनब्रत वी तरह अब उन्होने 
अपना आराष्य स्वीकार कर लिया था। भावा वो हिसा और मत के 
विवार भी अब उनके तिए अपराध हो गये थे। निरन्तर उनसे बचने 
वा उह पुएपाथ वरना था। स्थात' विशेषण से विभूषित, हित, मित, 
और प्रिय वाणी हो अब उन एकमात्र वचल व्यापार थी। ससार की 
स्वत स्वाधीन व्यवस्था और अनेक दृष्टियों से अनेवा #प दिखाई देने 
चाला पदाथ का अनेवकान्त सम्मत स्वरूप ही अब उनके चितन का 
आधार था। इस प्रकार-- 
आनरण में अहिसा 
वाणी मस्याद्राद_ « 
चिन्तन भे जनेवात] 
यही था-- 
दिगम्बर साधु का जोवन सिद्धान्त । 
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न 


थद्धा और सम्मान 


अनेक उपस्थित जग्े ने इस अवसर पर अनेव प्रवार के दान वहाँ 
घोषित विये। अभिषेव और पूजा वे! जिए पुप्नल मात्रा मे, भाँति 
भाँति वा द्रव्य लोग अपने घरा से लाये थे। भविष्य में भगवान्‌ के 
अभिषेक के लिए सदा दुग्ध वी व्यवस्था होती रहे इस विचार से शतश 
ग्रहस्थो ने भूमि क्षत्र और ग्राम तया स्वण आदिक या दान भण्डार को 
दिया। महामात्य ने स्वत छियानवे हजार मुद्राओ वी थापिव आय वाले 
ग्रामां का समूह भण्डार को प्रदान किया। अनक जनो ने स्वण ओर रत्नो 
की अनेक प्रतिमाएँ ध्रद्धापूवद भेंट वी। अत्तिमब्वे ने पट्खण्डागम सहित 
एवं-सौ एवं ग्रथो वी प्रतियाँ श्रवणवंलगोल वे जिनालय मे विराजमान 
करायी। 

शतत जनो ने वाम वी सम्पनता पर महामात्य वो बधाइयाँ दी। 
हपपूवक लोग उनके गले मिलकर अपना आनन्द प्रदर्शित करते रहे। 
सामाय जनो ने वरवद्ध अभिवादन करवे उनया सम्मान विया। अनेवः 
3५ ने पदानुसार वस्त्रालवरण भेंट बरवे भी उनका अभिननन्‍्दन 

किया । 

गगनरेश बो ओर से रूपवार को स्वणरण्ड छत्र और उमर वा 
सम्मान प्रदान क्या गया। महामात्य को उहोंने बहुमूल्य सामग्री वे 
साथ भम्मानपूवती राय! वी उपाधि से अलकृत किया। लालमणि स 
निर्मित चद्रनाथ स्वामी वी सुन्दर प्रतिमा उन उपशारा को सर्वाधितः 
महत्वपूण भेंट थी । मूडविद्री वी गुस्वसदि मे सिद्धांत दशन के समय 
अनेक रत्न॑ प्रतिमाओ के मध्य आज भी तुम्ह उस मणि विम्व वा दशन 
प्राप्त होता है। 


हक 
छ्ष 
2 
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४५ सप्रापन समारोह 


इसो भूमि पर जहाँ तुम अभी उठ हो, उस दिन मध्याद्न म इस 
प्रतिष्ठापना महोत्सव या समापते समारोह आयाजित हुआ | गगनरेष 
धम्वितार राचमलल और गुणरत्नभूषण चामुण्डराय पढ़ी घम धाम स 
गुरु-वन्दना के लिए इस च द्रगिरि पर आये। सहस्तो नर-नारिया वा समूह 
एक बढ चल समारोह के रूप मे, पूरे मेले का भ्रमण वराता हुआ उ है 
नीचे उस स्वागत द्वार तर लाया। माय में पग-पग पर पुष्प-गुच्छतो स, 
माजाओं से और रोली तिलक आदि से उनवा स्वागत विया गया। 
सुहागिन स्त्रियाँ मगल-वलश और दीप आरती लेबर स्थान-स्थान पर 
उनवी अग॒वानी के लिए खडी थी। 

चल समारोह वी भव्यता बहुत निकट से मैं देखता रहा। राजसी 
ऐश्वय से युवत गगे राज्य के मदमाते गजराजा का समूह, पवितवद्ध चल 
रहा था। स्वणम्रष्टित उनवे अग्रद्त वात रवि वी स्वणिस विरण। वी 
तरह दूर से दिखाई देते ये । उनवी पीठ पर लटवती मखमली जा प्र 
मणि भुक्ताओ वा बाहुत्य था। मगल वादवा वा समू ह सवसे आगे था। 
आगे वे गजा पर ध्वज, वलश, भेरी आदि मगल द्वब्य शोभित थे। बीच 
में एवं विशालकाय, सुन्दर गज वी पीठ पर स्वण विभान भे भरकत 
मणि वी, भगवान्‌ नेमिनाथ वी प्रतिमा विराजमान थी । 

उज्जयिनी से जाये एक क्लावार ने गोमटश भगवान्‌ वा एक विशाल 
पट चित्र अपनी अभ्यस्त तूलिका से चित्रित कर दिया था। वाप्टाधार 
पर मढकर उस विज्ञाल पट चित्र की एक शवट पर स्थापित किया 
गया | शवट को घव॒ल घुरधर इबेत वुषज्ञा वी जोडी खीच रही थी। 
दीक्षा के' उपरान्त तो एवं पग भी बाहुबली वा विहार नहीं हुआ था। 
चल समारोह मे उस जीवन्त चित्र को देखकर लगना था कि भवतों की 


भावुवता ने आज उनका विहार भी बरा दिया है। 
चित्र-दाहिनी दावट वा अनुगमन तीन गज बर रहे थे। एव गज 
पीठ पर पद्खण्डागम धवव-जयधवल, दूसरे पर गोम्मटसार और 
तोसरे पर चामुण्डराय पुराण! वी प्रतियाँ सम्मानपूवक सजावर रखी 
गयी थी। 
गग परेश्, महामात्य जिनदेवन और रूपकार आगे पीछ अलग 
अलग गजा पर आहूढ थे। इन गजो वे आगे पीछे भी आम ति बे 
बादिव, शोभा प्रतीव॒ और मगत वलश चल रहे थे। पीछे-पीछे हृपमग्ल 
नर-नारिया का भारी सभूह था। 
स्वागत द्वार वे पास, तुम्हारे इस चिवरपरेट्ट वी तलहटी में दानशाला 
क॑सजे धजे हाथिया ने,”ुण्ड मे पुष्पमालाएँ नेकर गगनरेश और महामात्य 
या रवागल कया । एव. चपल हथिनी ते अपो गहावत वे इंगित पर 
रूपयार वो शुण्ड मे उठावर अपनी पीठ पर वठा लिया। उसके साथ वे” 
छोटे से गज शावव पर सौरभ को विठाया गया और तब हथिनी और 
उस गज शिक्ष ने, मृदगम वी थाप पर आधी घड़ी तब मुदर नृत्य किया। 
गजराजो के द्वाए इस स्वागत के उपरात जिनवबिम्ब और जिनवाणी 
को पालकी मे रपवर ऊपर लाया गया। 
ऋषिगिरि मेरा नाम उस दिन एवं बार फ्रि साथव ही उठा। बडी 
सख्या मे दिगम्बर ऋषि उस दिन मुझे पावनता प्रदान वर रहे थे। 
समारोह में समामत सभी आचाय और एवसाथ इस प्रागण मे 
विराजमान थे । सद्य मुण्डित नवदीक्षित 2 वी पवित एक ओर 
अलग ही दिखाई दे रही थी। साधु समुदाय ने उठगर भगवान नेमिनाथ 
वी बदना वी फिर जिनवाणी व) नमस्पार बरवे वे सब अपन अपने 
आसन पर आसी। हुए। मातेश्परी और महिलामणि अत्तिमब्वे, पहले 
से ही आयिका माताआ की सेवा सुश्रूपा म यहाँ सलग्न थी । 
सभी समागता ने उस दिन यहा देव थ्वास्त्र और गुर वी एकसाथ 
बादता करने ता सौभाग्य प्राप्त किया। मृुत्रिराजी ने सबको धमवद्धि 
का आशीष प्रदान किया। थोडी ही देर मे यहा उन सबवे सथास्थान 
बठ जानते पर समुटाय ने एवं व्ययस्पित सभा वा रूप ग्रहण वर लिया। 


अजितेसेन आचाय का आज्ञीवचन 


सभा वहाँ जुड तो गयी, परन्तु उतका सचालन करने ये लिए सभा ने 
चतुर वव॒ता पण्डिताचाय जब उपलब्ध नहां थे। दिगम्पर मुनिराज के 


रूप में आज व॑ मुनि मण्डली मे विराज रहे ये। आज महाकत्रि रन ने 
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अगलाचरण वरके सभा का प्रारम्भ क्या-- 

'दीघवाल से आप जिमवी प्रत्तीक्षा वर रहे थे, दह पवित्र दिदस 
आज उपस्थित है । मातेश्वरी वी जाताक्षा वे अनुरूप बाहुबली भगवान 
थी प्रतिमा वा निर्माण हो गया। उनवी प्रतिष्ठापना और महामर्तता 
भिपेव भी सातस्द सम्पल हो गया । पूज्य आचाय महाराज अजितसेन 
ओर नेमिचद्ध आचायें वे मगल आशीर्वाद से हो यह वाय सम्पन्न हा सना 
है। पूरे कर्नाटय वा सौभाग्य और पुण्य हो गोमटश के रूप मे यहाँ स्थिर 
हा गया है। महामात्य वा यह अनुपम वीति ध्वज दीघवान तब स्थायी 
रहेगा इसमे कोई सदेह नही है ।' 

यह हमारा अनिशव सौभाग्य है विआज दोना आचाय भगपन्ता 
मा चरण सान्निष्य यहाँ हमे प्राप्त है। उनवे मुख से मगल आशीर्वाद 
के यचन सुनते वी हमारी आवाक्षा भोव॑ श्रीगुर पूरी करंगे। मैं आप 
सयके लिए आचाय महाराज से आनिप वी अनुगय वरता हूँ ।' 

आचाय अजितसेन ने बाहुबली स्वामी वी जय के साथ इन टब्दा मे 
अपना आश्ञीर्वद प्रदान विया-- 

गोमटेश्वर वाहुनती ये दशन पाकर हम अतीय आनद हुआ है। 
सहस्रा वर्षों म वभी एवाघवार अगुकूप साधन और निमित्त मिलन पर 
एमी दान रचनाएँ सम्पन हांती हैं। बाललदवी पी उल्दृष्ट भवित 
भावना, नेमिचद्र वी अनोखी वत्पना, चामुण्डराय वी महती उदारता, 
विल्पवार की अट्भुत साधना और आप सबने अतिशय पुण्य वा 
प्रमाव यही बे पथ समवाय हैं जितका योग हो जाने से, पवतत वो यह 
शिला बाहुयती वे' रूप भे परिणत हो सत्री है। इन गोमटश वी भव्यता 
और सौम्य मुद्रा हमार मन को बहुत गहराई तक प्रभावित बरती है। 
जा भव्य जीव एवचार भी पवित्र मन रो इनवा दशन वरंगे धोड ही 
बाल मे वे अवश्य वल्याण वी प्राप्ति करेंगे।' 

'आपके आचाय नमिचद्ध ने इस प्रतिमा के गिमाण की प्ररणा 
देवर बडा वाम जिया है। पान ध्यान और तप म्‌ मिरत्तर सलस्त 
रहवर ये महाराज उत्कृष्ट साधना वर रहे हैं देव शास्त्र-गुर की प्रभावना 
के लिए शावका वो प्रेरणा देते रहना हितोपदेशी गुर वी आप-परम्परा 
है। इनका तल-स्पर्शी आगम भात देखकर तो हमे अतीय सतोप हुआ 
है। चत्रवर्ती नरेश जिस प्रकार पृथ्वी वे छह खण्डा पर अपना साम्राज्य 
स्थापित करते हैं, उसी प्रवार पट्खण्ड आगम पर नेमिचद्ध ने अपना 
अधिवार स्थापित बर लिया है। वे तो सिद्धान्वचमवर्ती हैं। 

“मद्दामात्य चामुण्डराय गे इस बाय वीं जितनी भी सराहना 
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ध् 


वी जाय वह कम ही होगी। हमारा तो यही कहना है कि जैन धम वी 
प्रभावना, जन साहित्य का प्रसार, ओर जन सस्कृति वा सरक्षण, यही 
आज के युग वा सबसे बडा धम है | यही गृहस्थों का रत्नत्रय है। गग 
नरेश और भमहामात्य इन धम कार्यों मे सलग्न हैं, यह जेन सस्कृति वा 
सौभाग्य है। धम की सेवा करने योग्य भक्ति, शेवित और सामथ्य उहें 
सदा प्राप्त होती रहे ऐसो हमारी भावना है ।' 

महामात्य कौ यह अनुपमेय रचना चिरस्थायी होकर उनकी 
वीति को अमर बरे, वे स्वय भी साधना के माग का अनुसरण करके 
अमरता प्राप्त करें। आप सबकी धम वद्धि हो, यही हमारा आश्षीर्वाद 


| 
पर आपाय अजितसेन महाराज की जय ।' 
! चत्रवर्ती नेमिच द्राचाय वी जय । 
जन समूह के उत्साह भरे घोष से गोमटपुर का गगन गूज उठा। 


की 
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४६ सिद्धान्तचक्रवर्ती का दीक्षान्त प्रवचन 


सिद्धान्तचत्रवर्ती नेमिचन्द्राचाय का प्रवचन अब प्रारम्भ होनेवाला 
था ६ अत्यन्त मनोग्राही शली मे दे आचाय बोलते थे | उनवी वाणी भी 
सारगर्भित होती थी । आज तो दूर-दूर के आगन्तुक उनका उपदेश सुनने 
के लिए उत्सुक ओर लालायित यहाँ बढे थे। जन समुदाय तुम्हारे इस 
चद्रग्िरि पर अंट नही रहा था। आज वी उपस्थिति ने मुझे अपनी 
सबीणता का बोध करा दिया था। 
ध्वनि विस्तारक यत्र तब नहीं थे, परन्तु वकताओ वी वाणी ऐसी 
सशक्त, इतनी ओजपूण होती थी कि दूर-दूर तक स्पष्ट सुनाई देती थी। 
आज के बदल पर्यावरण से मुक्त, उस काल का वातावरण भी निमल 
पवित्र और अधिक सवेदनशोल मुझे लगता था। नेमिचद्राचाय की 
वक्‍्तृता तो अनाखी ही थी। वसी अथवती वाणी, शब्दा का वसा ललित 
सयोजन और वसा गुरु मम्भीर-गजन उनवे पश्चात किसी और के कण्ठ 
से फिर मैंने कभी नही सुना। 
स्वरचित गोमटेश् स्तुति के प्रथम पद से मगलाचरण करते हुए 
आचायश्री का प्रवचन प्रारम्भ हुआ-- 
जिसट्र-कदोट्टू दलाण यार, 
सुलोयश चद समाग-सुण्ड । 
घोणाजिय चम्पय पुष्फसोह, 
ते गोमटेस पणमाप्रि णिच्च छ 
“आज आप सबके लिए आनन्द का अवसर है। हमे गुरुवर पूज्य 
अजितसेन महाराज का चरण-सानिनध्य प्राप्त हुआ। इतने मुनिराजो 
90% का संत्सग लाभ, आपके लिए भी इस उत्सव की महती उप 
लब्धि है 


--'आपन अनेक विस्मय यहाँ आयर देखे । शिल्पी के उपव"रणा ने 
जनगढ़े शिला को देव प्रतिमा वी भव्यता प्रदान वर दी। पष्डिताचाय 
के विधि विधान से प्रतिप्ठा वे साथ पापाण वा 'भगवान्‌' बना दिया। 
भहामात्य वे सहस् बलझो से जो अभिषेव सम्पय नहीं हो पाया, एवं 
साधनहीन पुजारिन वी भवित भरी गुल्लिवा ने, क्षण भर में वह सम्पन्न 
बर दिया। एसे ही वृतूहला के समूह का नाम ससार है। इन समस्त 
घटनाओं से समार वी यथाथता का चान वरना, उनमे अपने उत्वप वे 
सट्भों वी शाप वरना ही जीव का सम्यव पुरुषाथ है ।' 

शिल्पी वे उपनरणा का चमत्वार आप सबने देख लिया। अब 
विचारना चाहिए वि वे कौन-से उपवरण हैं, चिनके प्रयोग से आप अपने 
अनगढ व्यक्तित्व को गढवर, उसे उसया मम्यक स्वश्प प्रदान वर सबसे 
हैं। अनुष्ठान के मत्रो ने जड पापाण को भगवान्‌ बना दिया, फिर आप 
तो चेतन आत्मा हैं। आपका उन मत्रो वी शोध करना चाहिए जितमे 
आत्मा को परमात्मा बनाने वी सहज सामथ्य है । 

“अनादि से इही जिनासाआं ने जीव वा वल्याण विया है। 
भगवान महावीर ने इन प्रशना मे समाधान हमे प्रदान बिये हैं। 
उनवा उपदेश आगम शास्त्रा मं सकल हैं। भगवान्‌ कहत हैं विः रव- 
धर विवेक वी पनी-छेनी के प्रयोग से विकारी आत्मा को निविकार विया 
जासकता है। उसके साथ अनादि से लगी हुई बषाया की यू रूपता हटायी 
जा सकती है। घीतराग चितन हो एकमात्र ऐसा भत्र है जिसवे प्रयोग 
से आप अपनी आत्मा मे भी ईइवरत्व वी प्रतिप्ठा घर सकते हैं। इतना 
जात्मविश्लेषण यदि कर सक तो आपबा इस महोत्सव मं आना, सफ्ल 
है। बाहुबली के दशन वी यही साथक्ता है। 

पण्डिताचाय ने इन ग्रोमटर के आवाहन मे जेसी लगन दिखाई 
थी, दसी ही सिप्ठा के साथ उहोने भगवान्‌ के दतलाये पथ पर चलमें 
वा पुरुषाथ भी कर दिखाया है। अरिप्टनमि' महाराज का यह उत्साह 
आप लागा के लिए भी अनुब्रणीय है। मोही जीवो वो ससार म वही 
शात्ति प्राप्त नही होती। परिग्रह सदा आवुलता ही उत्पन बरता है। 
उससे ममत्व छोडने पर शातति और आनाद का अनुभव आपको भी हो 
सकता है । 

गंगनरेश महाराज राचमत्ल को इस महोत्सव का बंडा श्रय है। 
यह राजव्र जनधम का वेप्ठ भक्त रहा है। उनके राज्य मे ऐसी अनु- 
पम प्रतिमा की स्थापना हुई यह उनके लिए गौरव वी बात है। हमे 
विश्वास है कि दे तथा उनक उत्तराधिकारी सदव जन सस्दृति की रक्षा 
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करते रहेगे। हम उनवे वल्याण वो वामना यरते है।' 

“आपके महामात्य से हम बहुत कुछ बहना है। व॑ हमारे वाले 
सा भी हैं। हमार लिए व गोमट है, और ग्रोमट ही रहगे। यह 
चामुण्डराय ये पुरुपाथ वी विशेषता है वि उहान सासारिक क्षत्र मं 
उन्‍लति वरने वे साथ साथ धामिव क्षत्र मे भी वसा ही उत्कप क्या है। 
उनके पूरे परिवार की धम के प्रति अच्छी रुचि है। यह बहुत शुभ तक्षण 
है कि उनके पुत्र तथा पुत्रवधू म भी उतवी वशपरम्परा के अनुरुप 
भगवान जिनद्ध वी श्रद्धा, भवित तथा उदारता विद्यमान है । गामट वा 
वा झास्त्राभ्यास देखवर हम सन्ताप होता है। बाहुबती भगवान व इस 
निर्माण बाय म धत्त के प्रति उनवी थरद्धा, उनकी भक्ति और उनवी 
उदारता तीना स्पष्ट हैं। आपके महामात्य वीर मातण्ड' ता हैं ही, ये 
यथाथ म॑ 'सम्यवत्व रत्नावर' भी हैं। 

'आज ग्रोमट से हम यही कहना है कि अब उह अपना शप जीवन 
आत्म-बल्याण मे लगाना चाहिए। उनके जीवन का एक बडा भाग युद्ध 
क्षेत्रा व्यतीत हुजा है। अन युद्धा से उह विराम लना ही है। गांमट क 
लिए यही हमारा आदेश, अनुरोध और परामश, सव कुछ है। उस भी 
महा रहबर जिस चित्त न दीघवाल तक वाहुवली के क्षमा निधान रूप 
कय चिन्तवन क्या हां, उस चित्त मे सासारिक जय-पराजय का चिन्तन 
अब शाभा नहीं दंगा। जिन हाथो ने गोमटश भगवान वे! अभिपक्ष व 
कलश उठाये हा, उन हाथा मे किसी के तन मन को सकक्‍नशित क्रनेवाल 
उपकरण उठाने का अब व।ई ओचित्य नही होगा। शास्त्र वे पत्रा से ही 
अब उन हाथा वी शाभा है।' 

“गोमट वे अनुरोध पर, उन्ही के सम्बाधन के लिए हमने पच 
सप्रह' वा लेखन प्रारम्भ क्या था। अब वह रचना पूण हो रही है । हम 
इस ग्रथ को “'गोम्मटसार ही कहना चाहते हैं। बाहुबली भगवान्‌ की 
प्रतिमा के निर्माण का यह महान्‌ काय गामट की जिनभकिति, मातभवित 
और प्रभावना-बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए इन वाहबली भगवान्‌ का भी 
शामटेश” सवाधन करवे हमने इनवी वदना की है। वे यथाथ म गोमट 
के नाथ वनवर ही यहाँ अवतरित हुए हैं ।” 

आपका ज्ञात है कि गोमट क द्वारा अनंक स्थानों पर जिनालया 
का निर्माण हुआ है। इस चद्रगिरि पर भी एक जिनालय के निर्माण की 
भावना उन्होने व्यक्त की है। उस मादिर की शीघ्र प्रत्तिप्ठा हो इस 
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गोमटपुरवी दानशाला के द्वार युगान्त तक वभी रुद्ध न हो, और गोमटेश 
प्षगवान्‌ की यह पावन प्रतिमा, सहस्तो वर्षों तन गोमट वी भवित और 
बीति का प्रसार करती हुई, भव्य जीवा का कल्याण करती रहे, ऐसी 
हमारी भावना है। यही हमारा आश्ञीर्वाद है।' 
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४७ महामात्य का आत्म-निवेदन 


आचायशी वा प्रवचन समाप्त होने पर महाववि न महामात्य से 
अपना ववतव्य प्रस्तुत वरने वा अनुरोध विया। चामुण्डराय ने अपने 
स्थान से उठवर पहने आचाय अजितसेन वी फिर नेमिचद्राचाय की 
चरण वदना यरवे, गगराज का अभिवादन किया और तब अपना 
वक्तव्य प्रारम्भ किया-- 

आचायशथ्री की हमारे ऊपर मह॒ती अनुबम्पा है। हमारे जीवन 
म आचरण म॒ जो बुछ सम्यक्‌ और सद्‌ है, वह उही का दिया हुआ है। 
अपने स्नेह भाव के कारण भगवान्‌ बाहुबली वे साथ महाराज ने हमारा 
नाम जोड दिया है। अपने अनमोल ग्रय का नाम भी 'गोम्मट्सार 
घोषित कर टिया है। अब हम सावधान रहना ही होगा । इस नाम ये 
साथ कोई क्षुद्रता न जूड पावे यह हमारा उत्तरादायित्व होगा। महाराज 
बी यह भावना हमारे लिए वल्याण विधायिनी होगी।' 

'भआज तक हम अपनी जमभूमि का ऋण चुकाते रहे अब हम 
जननी का ऋण चुकाने का अवसर मिला है। मातेश्वरी वी भवित से 
ही भगवान्‌ यहाँ प्रवट हुए हैं। जीवन का शेप काल उन्ही की आज्ञा- 
नुसार, उनके साथ यहाँ रहकर बाहुबली के चरणा की सेवा म व्यतीत 
करने का हम प्रयत्न व रेंगे। आज से शस्त्र-सयास” वा हम सकलप करते 
हैं, और आचायश्री से प्राथना करते हैं कि इस निबल को सहारा देकर, 
ससार के त्रपायचत्त से इसका उद्धार करके, अनत सुख के माग पर 
लगाने की इंपा करते रह। 

हमने यह अनुभव किया है कि इस ससार में हम सभी, वधायों 
के गज पर आरूढ होकर घूमते हैं। जो पुण्य-पुर्थ इस गज से उतरकर 
समता की भूमि पर आ जाते हैं, उनका जीवन साथक हो "77 * * 


“गरतैश सम्राट छह पण्ड वी विजय-यात्रा के पत्चात्‌, मान के 
गज पर आरूढ अपनी प्रशस्ति जक्त करन के लिए वुषभाचल पवत पर 
गये थे। व सांचते थे उनवी विजय अभूतपूव है परतु पवत वी विशाल 

शलाआ में एसे असख्य चत्री राजाओ की उदेरी प्रशस्तियाँ देखवर ही 
उह जपनी स्थिति वा बोध हा गया ।' 

वे चत्रवर्ती भरत एक्यार पुन वषाय के गज पर आरोहण कर 
गय । उनवा अपन ही 'श्राता पर डही बाहुबली पर, कोपावेश में 
चलाया हुआ चन्र, जय निष्क्रिय होगर लौट आया चन्रवर्ता की गरिमा 
पराजय के लाछन से जब उनके हाथा खण्डित हुई, तभी बे यथाथ बी 
घरा पर उतर पाये । 

जपने भगवान वाहवली भी दीक्षा के उपरान्त कुछ समय तब 
उसी गजनयात्रा वे प्रमाद में प्रमत्त रहे। भरतश चक्रपर्ती ने मुकुट उतार- 
कर उनवी वदला बी, विदुपी वहिना ने, ब्राह्मी और सुन्दरी ने, सम्बो 
घन दिया, तभी वे परम अप्रमत्त होब र सवज्ञता प्राप्त कर सके ।” 

५ाक दिन यह शिल्पवार भी लोभ वी गजपीठ पर चढबर 
विक्षिप्त हो गया । जननी की प्रताडना, और आचायश्री का सवोधन 
उसे घिले तभी प्र तिस्थ होकर वह अपनी साधत्ा पूण कर सवा ।' 

“और विसी वी कया कहे | हम स्वय भी बल बुछ समय के लिए 
मान के इस मतवाले हाथी पर कुछ दूर तक घूम आये। आपने प्रत्यक्ष 
ही दखा, हमे धरती पर उतार लाने के लिए गुल्लिवा-अज्जी को कध्ठ 
बरना पडा। 

अपने भीतर झाँक कर देख तो पायेंगे कि हम सब कही न वही, 
पिसी न कसी कपाय के गज पर आरढ है। इसलिए यथाथ की धरा 
और समता की धारा से हमारा सम्बंध जुड नहीं पाता। परन्तु यह 
हमारा सोभाग्य है कि हम सभीचीन धम वी शरण प्राप्त हुई है। श्रवण 
बेलगान जसे पावन तीथा वी वदना का अवसर मिलता रहे आचार्य 
महाराज जसे करणायतन मुनिराजो के चरणा वा सत्सग मित्रता रहे, 
और इन बाटुवनी भगवान्‌ जसी वीतराग सौम्य मुद्रा वा दशन यदि 
प्राप्त होता रहे तो हम सवके जीवन मं कभी न कभो, वह क्षण अवध्य 
आएगा जब हम वाया! के शियर से उतरकर मादव वी सुकोमल भूमि 
पर विचरण कर सक्गे। चाह वी दाह से वचकर समता की शीतल 
धारा मं जवगाह कर सकेगे।' 

यह श्रवणवेलगोल ता शाइवत और पवित्र तीय है । 

“बाहुबली वी यह भव्य प्रतिमा कला जगत वी अनोएी निधि है। 
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इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति से कभी सम्भव ही नही था। मातेश्वरी 
की इच्छा पूरी करने का हमने सकलप किया। सयोग से छषिल्पी के रूप 
में यह योग्यतम व्यक्ति उपलब्ध हो गया। आचायश्नी की वल्पना, 
शिल्पी के कौशल और आप जसे भकक्‍तो के भाग्य से यह छवि यहाँ प्रकट 
हो गयी । इसमे हमारा कुछ नही है । हमने और आपने मिलकर जसे 
आज यह महोत्सव यहा देखा है, उसी प्रकार हमारे और आपके 
बशज ऐसे अनेक महोत्सव यहाँ देखें। दीघकाल तक इन भगवान्‌ की 
पुजा, आरती और अभिषक वे करते रहें ।” 

"शिल्पी के प्रति अपने मन की भावनाएँ व्यक्त कर सकें, ऐसे शब्द 
हमारे पास नहीं हैं। जसी लगन, जैसो निष्ठा और जैसी निस्पृहता, इस 
प्रतिमा को गढते समय शिल्पी के आचरण में समाहित रही है. वसी 
महानता के बिना इतना महान्‌ निर्माण सम्भव भी कहाँ था। इस उत्तुग 
जितविम्व का तक्षण करते हुए, शिल्पी ने अपने जीवन यो भी पर्याप्त 
उत्कष दिया है। यह भगवान्‌ बाहुबली के चरणो का ही प्रभाव है। हमें 
तो क्भी-यभी लगता है कि शिल्पी अपने उपकरण लेकर जिहे गठने 
चला था, उन्होने स्वय शिल्पी को गढकर घर दिया है। उसके जीवन 
घी दिशा ही थदल दी है ।' 

'पारिश्रमिक 2 स्वणराशि का त्याग करके एवं दिन इस 
रूपकार ने, अपनी त्ति का परिचय दिया धा। आज उसने इन्ही 
बाहुबली 2200 के की सेवा मे शेष जीवन व्यतीत करने का सकल्प प्रकट 
क्या है। इस से अधिक भव्य कलाइति का निर्माण अब सम्भव 
होगा नही, इसलिए तक्षेण से आज उसने सदा के लिए विराम ले लिया 
है। आजीवन उसकी धर्माराधना मे सहायक होना हमारे वशजों का 
दायित्व होगा ।/ 

“यह श्रवणबेलगोल पुरातन त्तीध है। दर-दुर तक इसको महिमा 
विख्यात है। बाहुबली भगवान्‌ की स्थापना से अब यह और प्रसिद्ध 
हागा। यहाँ, इसी चद्गगिरि पर, एक जिनालय स्थापित करने वा हमारे 
मन मे अनेव' वार विचार आया। आज आचायश्री वी आता के निमित्त 
से वह सावार हो रहा है। यह हमारा परम सौभाग्य है ।' 

आगनरेश धर्मावतार स्वामी आज स्वय यहा विराजते हैं। इस तीय 
वी सुरक्षा दीघकाल तक होती रहे ऐसी उनकी भी भावना है। नगर से 
जो दानशाला सचालित है उसे दिगम्पर जन मठ के साथ जोडा जाय। 
स्थायी आय के साधन प्रदान करके उस मठ वी व्यवस्था को स्थायी 
किया जाय, ऐसी हमारी कामना है। हम धर्मावतार श्रीमान्‌ से विनय 
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करते हैं कि वे मठ के लिए सहायता वी घोषणा बरवे हमे चितामुक्त 
करने की इपा करें और जिनालय की आधारशिला स्थापित करे हम 
पर अनुग्रह करें । 

पण्डिताचाय महांदय के सहयोग वे बिना तो इस वाय में हम अस- 
हाय ही थे। हमारी घाभिक योजनाआ में सदव और सवश्र, उनका अनुपम 
योगदान रहा है। 'अस्प्टनेमि मुनिराज के रूप म वन्दनीय होवर, 
आज वे हमारे सामने विराजमान हैं। उनवे प्रति कृतजता शञापन हमारा 
क्तव्य है। श्रवणवेलयाल के मठ वो वे सदैव प्रेरणा और परामश 
प्रदान बरत॑ रहे एसी हमारी उनसे प्राथना है |” 

"अन्त म एवं ही विनय हम वरनी है। इस नश्वर ससार मे शाइवतत 
कुछ भी नही है। एक दिन हम सवका पराभव अवश्य भावी है। बाहुबली 
आओ बी यह मूर्ति दीघवाल तक स्थायी हो, और सदावाल भवत 
श्रावक मिलवर इसका सरक्षण और सेवा-सम्हार वरके हम पर और 
हमारे वंशजो पर अनुग्रह करते रह॑ आगामी सहुस्ता वर्षों ने लिए हम 
यह आवकाक्षा बरते हैं। 

“बाहुबली भगवान्‌ आप सबका कल्याण बरें। 

भहामात्य वा भाव भीना ववतव्य समाप्त होने पर गंगनरेश राच- 
मल्ल ने हपपूवक मठ को ग्राम, स्वर्णादि वी प्रचुर भेंट अपित बरते हुए, 
गोमटदइवर भगवान्‌ वी पूजन-अभिपक और प्रभावना को राज्य वा 
उत्तरदायित्व मानरर सदव उसत्री उत्तम व्यवस्था वे” आदेश प्रदान 
विये। उसी समय धर्मावतार राचमत्त के यतास्वी हाथा से इस सिकक- 
बेट् पर उस जिनालय का शिला यास सम्पन हुआ जिसे तुम 'चामुण्डराय 
बसदि' बहते हो । 


२१० | गोमटेश-गाया 


अव तुम्ही कहों प्रवासी | उन बाहुबली भगवान वा क्सि पार 
मिलेगा ? बसे पार मिलेगा ? गे 

गोमटेशवर वी महिमा अपरम्पार है ! 

प्रतिक्षण नूतन उपये रूप अनस्त हैं। 

वे एक विज्ञाल स्वच्छ दपण वी भाति हैं । 

यहाँ जो भी काता है, इस अनोखे प्िम्व से अपने ही अन्तस्‌ वा प्रति- 
बिम्ब देखता हैं । 
शबब, यह अकवार में भरकर धर ले जाना चाहता है । 
तशुणाई उनकी अडान घिरता में अपना जीवनादश देखती है) 
पं मातृत्व दिठौना लगांवर जगत्‌ वी कुदृष्टि से उहू धरकाना चाहता 

। 

बुढापा उनकी दशन-सुघा वा पान करके आत्मलीन हो जाता है। 

कवि उसकी सौस्टय वल्पन मे, क्वितव्य विमूढ-सा रह जाता है। 
उसे इन उपमेय के अतुरूप उपभान ढूँढे से भी नही मिलते ) 

कलाबार, उनदे दिव्य सौन्दय वी अनुभूति से दवित, विस्मित-सा 
रह जाता है। उसकी सृजन शक्ति स्फुरित हो उठठी है ) 

दाशनिव उनकी अनन्त गरिमा में खो जाता है। नश्वर जगत्‌ मे 
विद्यमान यह अविनश्वर शुद्रा, उसके समक्ष जतेव गूढ प्रश्न प्रस्तुत 
करती है । 

चैज्ञातिक उनकी महिमा से चकित हो उठता है। कठोरतम पाथिव 
क्रति मं कोमलतस अयाधिव भावों की यह प्रस्तुति, उसे क्सी रहस्य-सी 
लगने लगती है। 

रागी; उनवी भवित मे तन मन वी सुध-बुध भूल जाता है । 


वीतरागी, उनकी छवि मे अपना धाश्वत सहज-स्वरूप निहारता है। 
तब पचिक, वीन समग्र में उह्ें समझ पायेगा ? 
कौन उनके दशन से अघायेगा ? 
वे तो भव भव तक अनिभेष दशनीय हैं। 
जम-ज मान्तर तक निरन्तर आराध्य हैं। 
तब चलो वामना करें-- 
वे प्रिय पादारविन्द इस मन-मानस मे. 
यह मन उनके उन पुनीत पद-पद्मो में, 
जम-जमान्तर भी तब तक निवास करें-- 
जब तद निर्वाण स्वय पाया मही हमने | 


ठब पादी मम हृदये, मम दृदय तव पदद्ये लीनम्‌ | 
तिप्ठतु जिनेद्र तावतू, यावत्‌ निर्वाणसप्राप्ति ॥ 


